


नरेश रन्वे द्ये, कण्ठ से कदं उठता दहै--शुखूदेव मे भापका 
। जन्म-जन्म तक नही भूटंगा । आपने मेरे अन्ञान ऊ 
घन पदे को चीरकर फंक दिया? 1“ "" 

मै चासो तरफसे निराशदो चुकी थी," "कल पो इर्ये 
रे पूरे जीवन को भंककोर दिया" ˆ" "मेय हृद्य तडप उठा 
" "कहने टगे--भव अंतिम निणेय केकर आया ह, अव मेरे 

णय को तुम क्या तुम्हारे देषता भी नदीं बदर सकते 1“. 

गी कल्पना चित्र से" "-" 





आचायंप्रवर श्री नानारालनी स० सा० 
फ सुशिष्य 
पटितरलन श्री शान्ति निजी 


------आधारसमपणका------ 
घनी ष्योति पुञ्ज 
भाचायं श्री 
“नारेशः' को, 

जिन्न 

चिर युद्रित 
नेत्र युग को, 
आरोकित फर, 
जीवनके 
कण-क्णमें 
घ्नानालेक का 
अभिनव 
संचार किया ! 


--शान्ति युनि 


¢ 
स्वतः स्षरतं 
४ भाचायं श्री करा व्यक्तित्व अत्यन्त दिमा मण्डित ्यक्तिल 
¦ ॥ उनकी वाणी म अदभुत सरसता दै । उनके चेहरे पर 
जलोक्गिक शान्ति ६ भौर नेव मै ह्ययं कौ अपूव तेनसा £ 
जो प्रत्येक भागन्छुक् को प्रथम दशंन में ही सदन भावाभिभूत 
कर देती दै, उनके जीवन के अणु-अणु से समता का विमल सोत 
भ्रवाष्ित होवे रहता ह । इनके चरण हनासेँ हजार श्रद्धालु भक्तो 
क श्रद्धा पयध्विनी से भरक्षाटिति होते रहते दैः । कि बष्ुना उनका 
सम्पूण जीवन उस तेजस्वी भारकरर कै समान दहै, जिसके प्रकाश 
से सम्पूणं मानव नगत ही नही, भयितु समस्त वायुमण्डट 
शआछोकित हो उठता दै ओर क्नान की सघन तमिखासे पार 
किसी दिव्य भ्रकाशच की अनुभूति मेँ पहुंच लाता है । 


यह्‌ सव एक गुरमक्त शिष्य की भक्ति का भतिरेक नद्दीषैः 
अपितु अद्धमूति गत सत्य की सात्र अभित्यक्ति ठै, प्रस्तुत रचना 
मेँ कल्पना चित्र निरी कल्पना हमे मदी, किन्तु नामान्तर एवं 
शब्दातर फ साथ सत्य्‌ का प्रकरीकरण हि। 

यह मेरी एक कल्पना ही नदीं किन्तु रेसे अनेक धटनाचक्र 
सानसमें धूम रहेदैः। जो सत्यक वोधकद। अनेक भक्तो फ 
मुल से जीवन की उपव्थिवों के एवं जीवन परिवतन के फर 
सुन चका द । मेने तो केवल उसे शब्द के सहारे अमिव्यक्ति दी 
दै बह भी अपनी सासान्य-सी बुद्धि भौर सौधी-सी भापामें 
महि ही नामांकन की दृष्टि से चह कल्पना रोक दी दः विनत 
सके पीछे मी कितने यद्रे तथ्य जड ए ई यद भाचाय देवक 
उपपात्त का अलुभव करते वाटी प्रतिमा ही समम सकती 1 


--शरान्ति युनि 


भरकादाकीय 

साहित्य पे पृष्ठे पर अतीत घौर वतमान दोनों एक साथ 
सुशोभित दते & । विगतकाटीन संख्यातीत घटनाए ` एेतिदासिक 
संञा धारण करती हृ साहित्य कन प्रष्टं पर अंकित दोती चरी 
लातीरै) जीर दुसरी ओर वतमान की अनेकं क्रिया-पक्रियाए्‌ं 
मी साहित्य के कित्र भे प्रवेश पात्ती जाती दै । इस प्रकार वतमान 
लौर अतीत दोनो का मिटा-जुटा अेखन साहित्यका रूप 
धारण कर रेता हे। 

आधुनिक परिवेश मेँ अन्यान्य विधार््ो कौ तरह साहित्यिक 
विधामीदो भागों मे विभक्त हो चुकी है, सत्सादित्य एवं 
असत्साहित्य । वसे सत्‌ एवं असत्‌ की परिभापा क्रा निर्धारण 
साष्ित्य कै क्षत्र मे ञासान नीं हे किन्तु एतना तो कदा दही जा 
सकता दै कि, जीवन को भाध्यात्मिर एवं सामाजिक उत्क्रान्ति 
षी दिशा देते वाखा सादहिव्य सत्सादहितव्य की संज्ञा से अभि- 
संक्ित होता दै । 

जीवन नि्माण-विकाश मे सत्सादित्य का महत्वपूणं रथान 
हे, चिनु खेद दे कि भाज लजासूसी उपन्यास छादि छुत्सित 
साद्ित्य का इतना अधिक प्रचार वटूता जा रहा दै किन 
प्रायः हर युवा फे हाथ मे उसे पाया जा सकता है | 

सत्साद्ित्य का भी लाल अभाव नहीं ठे, दिन्तु सत्साहित्य 
अयात्‌ आध्यात्मिक साहित्य का विषय प्रायः इतना रष टता 


( ख ) 


दै किजवतक ऽसे आधुनिक शटी मे ढाला नक्ष जाये, उसभ 
रोचकता नहीं आ पाती दै भौर रोचकता कै अभाव मेँ युवावगं 
उस ओर आकर्षित नदीं हो पाता है। 
प्रस्तुत कृति मे समता दशन प्रणेता धर्मपाल प्रतिवोधक 
महामहिम भाचायं श्री नानाटढाल्नी महारान साहव ॐ विद्वान्‌ 
शिष्य श्री शान्तियुनिजी ते इच अंशो मे इस अभाव की पूर्ति 
करने का प्रयास किया दै। अनिश्रीनी मे जात्महत्या की भयं- 
करता को भआध्यार्मिक दृष्टिकोण से वहत मामिक एवं रोचक 
शली भें प्रस्तुत क्रिया दै। जो भाज के भटकते-सामान्य सी 
बातों पर भआत्म-हत्या $ लिये उत्मैरित युवर्को-ग्यक्तिर्यो के छिये 
दिशावोधक का कायं करेगा भौर साथ ही उनकी ओौपन्यासिक 
धा शि पूर्वक आध्यात्मिक दृष्ट प्रदान करेगा । रेसा हमारा 
विश्वास है । 
यह मँ अपना सौभाग्य मानतार्हकरिं इस प्रकारके प्न्धके 
प्रकाशन का गौरव सहज संयोग के रूपमे सुम मिला । चकि 
भँ एक युवक हँ । मेरे दिशाहीन मटकाव के अवरोधमेश्रद्रय 
आचाय देव एवं वन्दनीय सुनि श्री का महत्वपूणं मागदशंन 
रदा ६ । प्रस्तुत फति भ भी वही मागं दरशन है जिसे म॑ अपने 


युवा साथियों तक पर्टूचाना चादता हूं । 
भापका 


जयन्त भुरा 
छि 


[१1 


“सुधा, भन टांगे टूट चुकी द । आवश्यकता से अधिक दौड 
चुका हू, भाग्य ते कीं सहयोग नदीं दिया । मन तो कदता दै 
कि “वी० काम" ओर 'सादित्यरत्नः के इन सर्टीफिकिटों को 
आगमे रमोकषु घौरद्रन के नीचे जाकर सदा सदाकेलिये 
सो जाडं "““ `" कहते हुये नरेश्च ने एक गहरी सस टी । 

[ नरेश एक संश्रान्त करीन वी° कोँम० एवं सादहिरयरत्न 
की उपाधियों से अकृत युवक किंसी वहस मे माता-पित्ता से 
भटग हो जाता है । किसी तरह अपनी ससुराखसे प्राप्त सामग्री 
फे वर पर निकटवतीं नगर इन्दौर मे एक षटोटा सा मकान 
फिराये पर लेकर रहता है । चार मद्यीनों से टगातार किसी 
नौकरी की तछाशमे मारा-माराफिरसर्हादै। भाजी दिन 
भर कं आाफिसों घोर व्यापारिक संस्थानों फे चक्र काट कर 
आया दै। हताश भौर निराश होकर खाट पर वेटते हुये उप- 
युक्त बाक्यावलटी एक ही सांस मे अपनी पत्नी सुधा से कष 
जाता है] 

उधा जो अभी तक शान्त वेठी थी, गंभीर सुद्रा मे कदती 
दै “पने जापसे पटले ही कहा था कि द्योरी सी वात पर शुस्ता 
फरफे माता-पिता से अरग हो जाना ठीक नहीं दै । उन्न कदा 
टी क्या थाः य्ीतोकि छुं काम धाम करते नहीं घौर दिन 


( २) 


भर यार दोस्तों के साथ पूमते फिरते हौ, दुनियां सर का खनं 
करते रहते हो `" "कोई गद्त वात तो उन्होनि कही नही." 
स्या इतना मी अधिकार नहीं है माता-पिता का; कफि वे अपनी 
संतान को सही मागं दशन दे सक! मतो क्ुगी) अभीभी 
चरो, पिताजी से क्षमा मागो शौर वहीं उन्दी के साथ रहो | 

श्वुम वारवार उस्तीको दुहराती हयो भौर जले प्र नमक 
धिड़कती हो” मेँ कह वार कह चुका ह “भुमेः आत्म हत्या कर 
लेना मजूर हैः पर पिताजी के दरवाजे प्रर कभी परर नदीं 
रगा" । आवेश के स्वरम नरेशने घुधाको हल्की सी 
डांट दै 

“अच्छा वावा, जंसी इच्छा हो करो, मै आपके किसी काम 
म कहां कोई वाधा डरती हु, नसा लाते हौ प्हनती ह भौर 
रूखा-सूखा खाकर सो जाती ह! पर जवतुम संध्याको हारे 
थक्ते ओर निराश होकर आतिहो ओर मरजानेकी वात करतै 
हो तो मेसा सोजं-रोआं काप उत्ता ६। अमी त्तौ मेरे पिताजी 
द्यि हुये इं आभूपण ष्डे दै, इछ महीने आराम से निकट 
जायेगे । आप अमी से इतने निराश क्यो होतेदहै। कभीतो 
याम पट्टेगा | सुधा छतिश्चान्त यद्रा से कहती हरै नरेशे 
चेहरे की ओर अनिमेशच दृष्टि से देखने छगी 

सुधा, तुम ठीक कं रदी हो, निराश होने से इष्ठ नदी 
होमे वाखा है, किन्तु पयं की भी तो सीमा होती दै) आज चार्‌ 
चार महिने दो गये भटकते हये, कितने भाफिसों ओर कितनी 


( ३ ) 


दुकानों पर चक्कर काट आया द मिन्नतं कर आया हूः पर 
भाग्य ते कीं सहारा नदीं दिया । खों कौ भावादी वाले 
दरस शर मे सुमे कोई काम न दे सकाः मेरी शिक्षा का समाज 
क्रोष् उपयोग न ठे सका। अवमेरेधेयंका वाध टरूट चुका 
जाज मन्तिम निणय केकर टटा ह कि अवं इस संसारम सदा 
के यिय" ” कते हुये नरेश का गला रूध गया । सुधा एक- 
द्मसे नरेश केमुह्‌ पर हाथ रख देती दै, “वस लव रहने 
दीजिये, पुमे नदी सुनना दै, भगे कुष“ कदती हुदै; युथा सिस- 
करिये भरकर रोने छरती है । 

द्स मिनट की नीखता फे पश्चात्‌ सुधा ते किसी तरह साहस 
वटोरा ओर कदने टगी-- “पतिदेव, मे सममः रही हू जापकी 
छन्तव्यंथा को । किन्तु उसका समाधान आत्महत्या से कमी 
नदीं दो सकता रे। नात्मदहत्या कैः पश्चात्‌ जाप सुखी हो 
जावेगे ! न माद्छम कोन सी योनि मे यह आत्मा भटकती 
रहेगी । भाप जरा शान्त मरितप्क से चित्तन करे । मेरे जीवन 
परमभी "| 

नरेश जो अभी तक गुम-सुम सा वंठाथा, एक गहरे 
विश्वास फे साथ वोला (सुधा, तुम वास्तवमें देवी दो, तुमने 
फितनी वार यु मृल्युके मुख से वचायाहे। भै कभी सोच 
नष्टौ सकता किं एक नारी में इतना साहस भौर पयं हो सक्ता 
दैः सच पृष्ठो तो मं तुन्हारेदी आधारपरजी रहा हं । “कहते 
हुम नरेश की भांखें हल्ला जाती हैं | 


( ४ ) 


धा नरेश के चेहरे की घोर टकटकी छगाये देव रही थी। 

सदसा मूह पे धुमाकर कपो पर गिरे हए अश्रचिन्दुभो फो 
भाच से पोती है “पतिदेव सुरे आकाश भे मत उघालिमि 
मे तो आपकी चरण उपासिका हूं । आपका सुख मेरा दुष, 
आपका दुःख मेरा दुःख है! आपकी अधीरता सुमे एकदम 
भधीर बना देती है। आप थोडा सास्र से कामे इल भौर 
प्रयास कर क्या परता अगा क्षण सफठ्ता की प्रतीक्षा कर 
रहा हो । 

“अच्छा देवी, ङु दिन ओर सफलता को प्रतीक्षा करता 
है मेरे धेंकाबाधतो बार-बार टट जाता दै। भौर तुम शिर 
से उसमे पलस्तर (कारी ) लगा देती ह्ये! खेर, इलं खाना- 
बाना कनाया दै १ 

"जहो बातों ही वातोँ मे रोजाना भूल जाती ह, जीर तो 
सव दुशं तेयार दै, जरा गरम -गरम फुल्के उतार लेती ह" कहती 
हई जल्दी से किंचन की ओर चली जाती दै) फंटके उतार कर 
दोनों खानि वट जाते दै । खाना खाते हये नरेश ने किंस-किस 
आस ओर व्यापारिक संस्थान पर चकर छ्गाये, जीर क्या- 
क्या उत्तर मिखा, समी का चिदा सल द्विया । सुधा बीच-बीष 
मे छ प्रश्न करतो है गंभीरता पू॑क सभी सुन जात्ती हे । 


=> 


[ २1 


५सर मैने की कौमि० द्वितीय श्रणी मे पास कियादहैः साथ 
ही सादित्यरत की उपाधि भी प्राप्नकी दहै । आप जरा इन्टर्व्यू 
के ठं, कीं किसी पोस्ट पर ब्देकेन्सी दो तो" ˆ" । [ कहते हुये 
नरेश ने एक गहरी सस दी 1] 

“यहं घभी कोर स्थान खाली नद है, शायद्‌ आषङ्े भाग्य 
ने साथनहीं दिया। कट यदि आप पर्ुचते तो सम्भवतः 
छपादन्टमेन्ट हो जाता । कठ तक हमारे पास कटकं की तीन 
सीरे खाली थी । कछ ही पाँच व्यक्ति आये, उनमें से तीनको 
छपाङन्टमेन्ट दिया जा चुका दै । वंक आफिसर ने मीठा-सा 
उत्तर दिया | 

नरेश एक कड्वी घुट पीकर सीद्धिय उतर जाता हे । वेष 
पर निराशा की रेखाये उभर आती है डगमगाते परो से 
सड़क नापता हुभा मिल मेनेजर के आफीस पर पहुचता दै । 
“श्रीमानजीः क्या आपके यदं मेरी करै उपयोगिता हो सकती 
है१ मेने इगलिश्च मीडियममे वी° कोम० कियाद, दिन्दीभे 
साद्दित्यरल्न किया दै, चार मदहीनो से किसी नौकरी क्ये तलाश 


"\//1181 15 #0८0ा 18916 ?'" वाट इल योर तैम ? मिट 
मैनेजर ने जभिमान के रजे मे प्रश्न किया । 
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“श्रीमान, सुमे नरेशछुमार कहते दै निकट के कस्वे मे रहता 
ह| करीव छ महीने से जपनी पत्नी के साथ यहीं रह रहा ह। 
नौकरी की तलाश मेँ हदि आप कुहं मे्रनानी कर द" 

“अच्छा जापका कोड परिचित दै यदो १ 

“नष्टं सर, यहाँ सेरा किसी से निकट का परिचय नदीं है।" 

“तो फिर यहाँ भापको कोषे स्थान नष्टौ मिट सकता ॥ 
कहते हुये मैनेजर साव अपनी फेने खो जाते दै । 

नरेश एक वार जओौर कातर खर म वोला--भ्सर छुट दिनि 
लापवंसेद्यी दिग क बतौर र लीजिये यदि मेरा परिश्रम 
कायं ॐ धनुष्ल हो तो भपाहइन्टमेन्द दे दीजियेगा ˆ” नरेश ने 
एक गहरी सांस छी । 

“कह दिया ना बिना परिचय के हमारे यह किसी का 
अपाङन्टमेन्ट नदीं होता दै । बेर यू गो ष्टीन डोन्ट डिस्टवं मी" 
मेजर मे एक भिड़क देकर पुन अखं फाल मे गड़ा दौ । नरेश 
दूसरा विष का घट पीकर छ्डखडाते पैरों से सीदे उतर जाता 
है । चेहरे पर गहरी निराशा छा जाती ६ । मन कदी जाने को 
सैयार नही, किन्तु पेर वदते ला रहे द । अचानक वद़ी-सी 
दुकान के सामने पेर रूक गये, अनिच्छापूवंक शोरूम में प्रवेश 
करता है ओौर्‌ काउन्टर पर पर्‌ ठिठक गये". 

(योदय क्या वात है ¶ काउन्टर पर वेठे मेनेजर ने परशन- 

भरी ष्टि से नरेश की घोर देखा । 


( ७ ) 
धमहाशयली, जापके यदह कोई वेकेन्सी दो तो मे जापकी 
छ सेवा कर सकं । वसे मेने इ ग्िश मीडियम मे वी° कोम° 


छलौर हिन्दी मे सादित्यरन्न कौ पाधि प्राप्रकी हे । एकाउन्ट का 
काम भी अच्छी तरह कर सकता हूं 1" 


नरेश ने छद साहस वटोरकर प्राथना भरे सवर म कहा । 

«अच्छा आप कोई सर्विस चाहते है) पर मारे यदांतो 
अभी काम करने वलि पूरे जादमी दै, एकाउन्ट का पूरा कायं 
देड सुनीमजी सम्भाटकेतेदै। कस्टमर को कपड़ा दिखाने फ 
लिए दस व्यक्ति भौर कपडो की घड़ी करते वाले पाँच व्यक्ति 
मौजूद द । हमे खेद दै कि दम अआपकी सेवा नदीं ठे सककेगे 
मेनेजर ते मधुर स्वर मे मीठा-सा उत्तर दे दिथा। 


^मह्‌ाशयजी मे वहत परेशान । करीव चार मीने से 
नौकरी की तलाश मे भटक रदा ह" जाप किसी भी कीमत 
पर """"““"" कहते हुये नरेश की आंखों से दो वृन्द गिर पडी । 


“भाद साव अधीर न विये, समय की गत्ति परिवत्तंनशीर 
होती है । आज घाप जिस पोजीश्नन । स्थिति ) मे खे ह, एक 
रोज; सेरी भी यदी स्थिति थी 1 वहत ष्टं भटके के पवात्‌ 
मे यदौ तक पुव सका हूं । आप धेयं रखे, यहां के अपाइन्टयेन्ट 
फा अधिकार सुमे नदी है । में तो खुद सर्विस पर ह, जाप हमारे 
सेठजी से मिटे, सम्भव दे, आापका भाग्य दु सहयोग कर दे 1 
मेनेजर ते आश्वासन भरे शब्दों मे कटा । 


( ८ ) 


मेनेजर क मधुर सम्भाषण से नरेश की आलो म आशा शौ 
हल्की सी चमक उभर आई! विनम्र शब्दो मे कहने सो - 
“आपको वह्टुत-बहुत धन्यवाद्‌ । मै आपके इस सौजन्य का चिर 
छरतज्ञ रंगा । आप जरा सेठजी का एड्स (पता ) दमे कौ एषा 
करं १ 

“अवश्य, कते हुये मेनेजर साहव मे सेठजी की फोठी का 
एड स नोट करवा दिया ।” 

नरेश एड स छेकर कल्पनां ॐ संख्यातीत ताने-बाने बुनता 
हमा नावया कन्पाउन्ड स्थित सेठजी की कोठी पर पटुचा । 

नमस्कार सेठ साहब, मे एक छोटी सी प्रार्थना लेकर 
आपकी सेवा मे उपस्थित हा हं । आपके मेनेजर साहव फे 
„ सौजन्य से मे बहुत" 

न्ह, खाप सुह की बात करिये, स्या कटना चाहते 
आप? 

“्षुमा कर, भै आपका धमूल्य टाइम नष्ट नहीं करना 
चाहता ।““"““"मैने इग्डिश मीडियम म वी° कोम० अर हिन्दी 
मै सादिव्यरत्न की परिक्षां पास कीदै। मे चाहता ह कि 
आपकी किसी फमं मे सुमे सेवा का धवसर 

"अच्छा आप कु कास चाहते है" "खभी हमारे पास 
आवश्यकता से अथिक कम॑चारी दै । भाप जानते दँ किं व्यापार 
एकदम डाञन होताना रहा] सुमे विवश होकरदो चार 
दिन मे छदं कम॑चारिथो को द्री देनी पदेगी । शाप इ समय 
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किसी व्यापारिक संस्थान की ओर न देखकर गवनमेन्ट स्विस 
की ही खोज करगे तो अधिक उचित रहेगा" ““*” सेठ साहवने 
सपनी विवश्षता प्रगट की । 

प्तेढ साहव कुष्ठ समय विना पगार फ वसे दी ˆ ˆ“ 
[ पुनः नरेश की आंखें ट्छ आती है 1 ] 

“माई साहव मेने कदा ना किं आलकट व्यापारियोंकी 
स्थिति वड्धी सोचनीय दो रही है । सभी को अपनी इज्जत रखना 
भी कठिन दो रदा है" "घाप कहीं आफितमें स्थान दहं" 

नरेशको धागे कुष्ठ मी वोख्ने का साहस नहीं हुमा । 
उसका गा रूध गया, आंखों मे गहरी निराशा वाद 
तेरने गे । शन्यचित्त से शत्य की ओर निदहारता हुमा, यह 
वहां से लौट गया | अव भागे कदम वहने का साहस न वटोर 
सका । कदम पीछे की ओर मड गए । र्डखडाते पसे से अपने 
निवास स्थान में प्रवेश करता है। जय सुधा उसकी अधीरता 
पूवक प्रतीक्षा कर रही दै । 


-&‰- 


३] 


(सुधा, अव तो पूरा द्म टूट चुका दै ! आज अन्तिम निणय 
कर छौटा ह| अव कोई ताकत मेरे निणय को नहं चदछ 
सकती ।“""““ "तुम्हारे कहमे पर मैने दो महीने तक ओर रिं 
तोडी, पर भाग्य की विडम्बना है। मे कों कोई काम नहीं 
पा सका। भुमेः दुख दै तो एक ही वात का कि तुक जेसी प्न 
पाकरुभी में अभागा तेरे दिए द््ठ नहीं कर सका । वस भाज 


[ निराश एवं रका हु नरेश खाट पर वंठते हये एक गहरी 
विश्वास के साथ सुधा के समक्ष उपयु क्त वाक्यावटी कहते हुये 
धड्ाम से खाट पर गिर पड़ता है, ओर सिसकिये भरकर रोने 
टगता है ४. हारम ] 

पत्तिदेव “दोनों कुं क्णो के च्य वेदोशी की दुनियां 
मे सो जाते दैः । 

आधा घंटे की मूर्खा के वाद्‌ अचानक सुधा वड़्वड़ाती रदँ 
पतिदेव ००० ० पतिदेव ०००५० कदां जा रहे हो ००७ य॒मे अभिटी 
संसारमें न दौड." ““““मे किसके सहारे जीऊ गी । मुके भी साथ 
मे ठेते जाइये । 

नरेश एकदम चेकिकर उटतादै। सुधाक सीने परद्ाथ 
रख देता दै। सुधा चौकती हई फिर पसे से द्पिट जाती है। 
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दस मिनट की स्तच्यता के वाद्‌ सुधा एकदम उठती दै । इसकी 
आंखों मे आशा की छु चमक तेर जाती दै। वह ऊु्टं साहस 
भरे गम्भीर शब्दों मे बोट उठती है. “पतिदेव अधीर न वनं । 
आप अभी आराम से भोजन करिये । रात्रि को शान्त मरितष्क 
से हम जीवन की अन्तिम दौर कै विपयमे सोचंगे कते हुये 
सुधा पानी का गिलास भरले आती दहं 'लीजिये नरा हाथ मुह 
धो टीजिये | 

“अब हो चुका मेरा मस्तिष्क शान्त, सू सोच-विचार लिया 
है। अव मेरा निणय नहीं वदक सकता दै । हां तुम्हे भी साथ 
चना दै, ओर जन्म-जन्म तक प्रीति निभाना दै, तो चलो आज 
इस जीवन का भाखिरी भोजन कर टं! थोड़ा जहर मिला दो; 
दोनों खाकर ाराम से उस क्रूर परमात्मा की गोद्मेसो 
जाए लौर सदा के लिए” कहते हये नरेश आंख फाड़कर सुधा 
की भोर देखने ख्गता दे । 

“स्वामी निश्चित मै कर आपके साथ सदा कै ल्यिदहो 
नाऊगी । वस एक अन्तिम इच्छा ओर दैः राच्रिमर राम 
करे । प्रातःकार भाचाय श्री के पास चर्कर एक मांगलिक सुन 
ठे सुधा ने वदे गम्भीर स्वर मेँ प्राना की । 

“कौन दै आचायं श्री १ मं अव पूरा उव चुका हं इस संसार 
से । इतनी वड़ी दुनिया मे सुभे कोई रोजी तेरी न दे सका । 
क्या-क्या प्रताद्नाए' जौर कठोर उत्तर सुन चुका हः मं इन 
आकफिसरो ओर धनाधीशों से ! ये तेरे गुखूली कटा कोई नोकरी 
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ट्गा देंगे; मेरी?“ “अव तुम वस कसो ` `-"भौरन अव 
खमे कोड नोकरी करना ही दै । नौकरी के पूवं ही भिखारी वन 

इतनी प्रत्ताडना खानी पड़ीहैः तोफिर नोकरी कैन 
मादस स्या स्या सुनना पड़गा, अओौर कौन-कौन से पहा करो 
सिर पर उठाना पड़ेगा“ “वस करो सुधा अव युगे एक-एक 
क्षणभारषूपट्यरदादहै। इस क्रूर निया का स्मरण करते ह 
मेरा रोम-तेम कांप उठता है । यौ कोई किसी का नहींहै) 
सुधा न तुम मेरी दो "मौर नमे वुन्दारा 

नरेश की आंखो में क्रूरता छा जाती दै । पूरा शरीर कंपते 
स्गता है वह ओंट मीच कर सो लाता है `“. 

सुधा कै सन में न साट्म छदं अजीव सी आश्ा की र्ट्र 
उठ चुकी थी । ऊच्रं निराला धेयं था । वह गिास के पानी से 
एक कपड़ा गीटा कर केती है, ओर नरेश के मस्तिप्क पर रख 
देती दै । उसे हल्की सी नोद्‌ अग जाती दै। सुधा खाट प्रव 
जाती है ओर कपडे पुनः पुनः बदलकर गीढा करती रहती ६। 
घंटे भर की विश्रान्ति के पश्चात्‌ नरेश ठडवडा कर वंठ लात्ता 
हे "सधा सुधा वनन मे ला रहा र $ सुधा---तुमे 
छोड़कर सदा के दिए" “` 

सुधा नरे के हाथ को अपम हासे छेकेती है स्वार्मा 
चलियि भ भी चल रदी ह, अच्छा. "कुष खाना तो खार ।' 
नदीं सुधा, सर अव छुं नहीं खाना दं1 अव तो परलोक मेँ 
ट.“ 1“ सुधा पुनः नरेश को सुखा देती दै. ओर फिर ठण्ड कई 
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की प्री स्खदेतीदहे। वीस मिनट वाद नरेश अकचका कर 
उठता ह । अव उसका मस्तिष्क थोडा शान्तदै।! सुधा उसके 
हाथमे पानी की गिखास थमा देती है। नरेश उठकर दाथ-प्‌ह 
धो लेता हे, ओर एक गिलास पानीपील्ेताहै। फिर सुधा 
थाी ठेकर आ जाती है, दोनों मोन पूवक गुमञुम भोजन कर 
ठेते & जर सो जाते दै । 

सुवह्‌ उठकर सुधा नहा धोकर एक अच्छी सी पोशाक पदन 
कर जल्दी से तयार हो जाती है, ओर नरेश के उठने की प्रतीक्षा 
कर रही दै । गवाक्ष से रविकी किरणें व्योंही नरेश फे चेहरे 
पर गिरती है कि वह सदसा चौँककर उठ वंठताहै। सुधाको 
सामने खडी देख “अरे, आज तो वहत नींद छग गई“ “खेर, अव 
जाना मी कहां दै। घूम घूमकर पूरा थक चुका ह, छव तो." "^" 
अचानक सुधा के वस्त्र की ओर देखता हजार तूने आज 
यह कहाँ की तैयारी की है ? "ˆ" ओर प्रश्न भरी रृष्ठि से सुधा 
की ओर देण्वनेटगा `। 

(मुभे माम दै कि आप उठते ही जानेकी चर्चाकरगेतो 
मेने सोचा किमे पदरेसेक्योन तयार रहूँ" ताकि अनन्तकार 
तक शापक स्नेह को पा सकं 1:“” सुधा ने सुस्कराते हये थोडा 
सा व्यंग किया! 

"तो क्यात्‌ यह्‌ सममरहीदहैकि में तुमे प्रतिदिन मरने 
की भूटी धमकी दे रहा हू 1" कुदं आवेश के स्वर मे कहता 
हआ नरेश मुमखाता हुभा खाट से उठ जाता हे".ˆ” अव किसी 
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की ताकत नहीं कि ये अपने निणंय से हटा सके "घव मेरा 
यह अन्तिम मिलन ही समना "ओर यदि मिखना हो तेष 
घटे वाद्‌ रे की पटरी के नीचे इस भौतिक देह फे अन्दिप 
दशन कर लेना" कहते हुये नरेश के ओट कौपने ल्गे। सुधा 
ने नरेश का हाथ पकड़ लिया ल्ौर मधुर स्वरम वोटी' 
“पतिदेव आप मजाक सम रहे है, ममे कोहं मजाक नहीं कौ 
दै । सच्च मै आपके साथ चलने की पूरी तेयारी कर दुक 
ह| अ।प मेरी जीवन नेया वीच ही मे छ्लोडकर नहींना 
सकते" प्राणनाथ“ बस एक अन्तिम इच्छाः". सूथा की भं 
छख्लखा अती है, गखा ख्ध जाता है । 


नरेश ङ गम्भीर होकर--सुधा, तुम-तुम्दारा प्रेम पुनः पुनः 
मेरा निणंय ढीला कर देता दै, किन्तु मेँ अव इस जहरीली दुनियां 
से पूरा ऊन चुका ह यीँ सव कुचं पसो का खेल दै, कोई किसी 
का नहीं है । मेरे पास पैसा नदीं है, मे असहाय हँ अर अव इस 
सहाय हालत में जीना भार रूप सममं रहा हुं “““"बसं अव 
सुमे जीने के द्यि अधिक विवश सत्त करो.” नरेश की आं 
सजख हो जाती दै । 


“स्वामी, मै कदं विवश कर रही हूं । मं कहाँ रोक रदी ह । 
मतो आपके साथ चलते की पूरी तयारी कर चुकीहूं। किन्तु 
एक अन्तिम इच्छा है । वस उसे पूरा कर दे...“ "कासी कै तरते 
परले जनि बछेकी भीतो अन्तिम इन्छा पूरी की जाती 
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दै" सुधा गंभीर दष्ट से नरेश की जर देखने गती दै । 

“अच्छा वावा वोरो क्या अन्तिम इच्छा है, तुम्दारी १ पर 
यह निशित सममन। कि मं जीने के ट्य किसी भी शतं पर.” 

“नही, म॑ जीने का कहा कह री हुः मं तो यद कह रही हू 
कि एक गांव से दूसरे गांव जाने के च्थि भी गुरूदेव से मांगिकि 
सुनते, तो हम तो जीवन की लम्बी यात्रा अपरिवत्यं यात्रा 
की तयारी कर रहे टै कमसे कम आत्म निवेदना पूवं 
गुरूदेव मांगलिक सुन टं । भाग्य से आाचायं श्रीशदरमें ही 
पथारे हये है । “सुधा ने नम्र शब्दो म विचार भभिभ्यक्तं किये । 

ध्माग्य वाग्यकोतोमं काफी परख चुका हूं । पर तुम नदीं 
मानती तो चो चला चलता हूं पर यदि वे क कि साधु वन 
जातो मं वेसा कभी नहीं करूगा । वात असल मे यह्‌ दै कि 
छव सुफे इस पूरी दुनियां से घृणा" `“ नरेशने निराशाकी 
निःश्वास घछोडते हुये रवीकृति दी । सुधा की आंखों मे सफ़रख्ता 
की चमक दौड गई. चेहरे पर प्रसद्रता ट्छ घाष्ु। न 
मादम्‌ क्यों उसका अन्तःकरण साक्षी दे रहा था किं आचायं 
श्री इनके विचारो मे आशा का संचार कर उन्द वदटगे ओर 
ये आत्मघात की कल्पना सद्‌ा-सद्‌ा के लिये भूल जा्येगे । 


@ 
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अभिताभ्‌ तेजमणितु, विशार भाट, चौडा वक्षः स्थल ्ररख 
वाहु उपने मे से फकते हुये दिव्य भास्वर चधु सुगट "नो 
सम्भुखस्थ व्यक्तिको परखने में परम प्रवीणः जादूसा प्रभाक 
व्यक्तित्व-जो आ गंतुक को चुम्बकीय शक्ति से सहज सच रेता 
है । पेसे परम प्रभावक समता क साकार सूति आचायं देव 
एक पट-पर विराज रहे ह । 

नरेश ओर सुधा सीधे अपने स्थान से निकल करधपर 
स्थान पर परहुचते है । आचाय श्रीक दृशंन करतेही पधाने 
गम्भीर सवर मे “मलत्थ एवं व॑दासि" (वन्दन सुच शब्द } का 
उच्चारण किया । आचायं श्री ते "दयापालो” कहते हुये परिचय 
प्राप्त करने की जिज्ञासा व्यक्त की । 

नरेश गुमसुम खड़ा रहता दै, सुधा अपना सामान्य सा 
परिचय देकर दस मिनट का समय मांगती दै । आचायं देवने 
सहन स्मित के साथ कहा “अवश्य रीजिये । क्या ङु पूर्छना 
दे १ 

सुधा ने अपनी निवेदना प्रस्तुत करते ह्ये कदा--“शुरदेव 
शायद आप सुरे नदीं पहचानते, मे पारसमल्जी की ट्डकी ह । 

५अच्छा-अच्छा; यह कबसे रहती हो ¢" 
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“गुरुदेव स्गभग साल भर हुआ ह, मेरी शादी यहीं पास 
करे गाव मेँ हुई है । आज एक विेप समस्या केकर आपके चरणों 
मे आई हं । विवाह होने के पश्चात्‌ सगभग दो माह वाद्‌ ही 
पतिदेव अपने माता-पिता से अग होकर यहां [ इन्दौर ] चि 
आये ओर एक ष्टोटा सा मकान किराये पर लेकर रहने रगे । 
इन्दने बी° काम० ओर साहित्यरत्न की परिक्षाए्‌ अच्छे नम्बर्सो 
सेपासकी किन्तु माग्यकी विडम्बना ही सममिये अनद्यः 
सात महीने हौ गये मटक्रतते हुये कीं भी नियति अनुकूल न 
वनी । इन्दे नोकरी नदीं मिरी """" "कहते हुये सुधा की आंखों 
सेदोवूदे टपक पड़ीं । आचट से आंखों को पोते हये" 
गुरुदेव इस कालावधि मे इन्होने कष वार आत्महत्या करने का 
विचार किया ओर मं इन्दं रोकती रही ` ` ` विन्तु कट ये जीवन 
से पूरे निराश दोकर लौटे, इन्दोने अन्तिम निर्णये लिया कि 
अवमे इसक्रर संसारमे एक मिनट 1" सुधाका 
गढा रुध गयाः आलो से अन्तरवंदना वरस पडी । नरेश 
की अमी छल्हृटा जाती है, दोनों अपना धेयं खो वेठते 
ह! आचायं श्री ते दोनों को आश्वास्त करते हुये कदा । 

“लाप इतने अधीरन बने, आप नीचे पया पाट (वेड जाएं) 
भे आपसे कु वाते कषूगा । सुधा ओर नरेश आचाय श्री के 
समक्ष शान्त भाषसे व्रेठ जातेदै। दो मिनटकी नीखताके 
पश्वा आचाय श्री जी ते मौन भंग करते हुए पूह्ा-- “जापका 
सुभ नाम ९ नरेश, जो आचायं श्री के जादूभरे व्यक्तित्व से गहरा 
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प्रभावित्त-जष्ठावित हो चुका था-विललीष्षे करेन की 
उसके विचार परितंन की दिशा में तर्गायित होते जारे 
कहा--“अआचायं श्री मे नरेश कुमार कहते दै ।* 
मधुरस्मिंत्त के साथ आचायं श्री ते कहा--“जोहो, नाम ते 
बहुत युल्दर है आपका ।* 
“दां गुरुदेव यह सुन्दर नाम द्यी अघुन्द्र वना रहा दै, १ 
जीवन को नरेश मै गंभीर स्वर में कहा । 
नही, नरेशकुमारजी, एेसा नदीं सोचना चाहिए । जीका 
तो एक चदट्चित्र दै । च्छीन पर किते चित्र ्ौर रंग भते 
लर च्छे जाते दैः । चित्र कमी एक रूप नहीं रहता । कमी त 
पर्‌ हंसते हए अभिनेता आते है भौर कथी रोते विटक कौ 
वही अभिनेता वहत वड़ा सम्राट वनकर आता दै, ओर एसी 
ही क्षण एक भिखारी कै पिरवेश मे दिखाई देता है, किन्तु उप 
परिवेश परिवत॑नमे न तो हरित होता है ओौर न शोक संत। 
जीवन की भी यही स्थिति है) इसमे भी कड उतार चहाव भ 
है । किन्तु यह स्मरण रखना चादि कि जीवन की स्थिति सवी 
क सी नहीं रहती । समय परिवर्तनशी दै । हम देखते 8 
कल जो खोमचा लेकर घूमता था वही आज करोड़पति वनकःए 
मोटो मे घूम रहा है । देसे छनेक उदाहरण आज हमारे सामने 
है जिनमे चन्द दिनों भें व्यक्ति काँ से कहौ पुव जाता है। 
अतः हमे निराशावाद्मी दृष्टिकोण नदीं रखना चाष । 
हमे आशावादी दृष्टिकोण से सोचना चादिए कि नीलाकाश म 
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जसे मेचके कारण धूपक्लौर छाव आती है, वसे ही जीवनमें 
कमं वादल्धं के कारण सुख दुःख आते जाते ह । आज दुःखके 
वादल मंडरा रहे दै, तो कट सुख की हरियाछी भी ल्दट्हाने 
छगेगी । 

“गुरूदेव, मे उपकृत हुभा आपके वचनो से किन्तु आशा कै 
कितने महट खडे किये जायं ¢ उसकी मी ऊद सीमा तो होती 
है। मतो अव पूरा थक चुका हः इतना दौड़ा किन्तु कीं भी 
भाग्य ते सहयोग नद्यं दिया । मेरे अध्ययन का समाज को 
उपयोग नदीं ले सका । में वहुत भटक चुका ह पर निराशाके 
अतिरिक्त कल भी हाथ नहीं दगा“ गुरूदेव वस अव तो अगले 
जीवन की ही आशाः“ करते हुये नरेश फिर अधीर दो 
उठता है । 

आचायं श्री अपनी वात को जारी रखते हुये `" ~ “नरेश 
ङमारजी, आप फिर मटक रहे है । अच्छा एक वात वत्ताओ 
क्या आपको ज्ञात है कि आपका अगा जीवन कसा होगा ए 
क्या आपको पूरा विश्वास हेकि आप निश्चित रूप से अगे 
जीवन मे इससे अधिक सुखी वन जार्येगे १ अभी तो आप ङ 
सोचने सममने की क्षमता रखते है, अगले जीवन में न माम 
फौन सी पञ्यु-पक्ती की योनि मे भटकना पडे? अभी तो अपने 
विचारों मे रवतन्त्र सी दै किन्तु फिर इतनी पराधीनता के साथ 
कितनी यातना सहनी पड्गी १ क्योकि शास्तरकारो ते कहा 
हे कि आत्म हत्या से बहकर दुनियां मे ओर कोई पाप नही है| 
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पापका अथं होता दै, भावनाओं मे अत्यन्त क्रूरता का प्रवेश 
ओर अपने आप पर हाथ उठाने भ जितनी क्रूरता आती है उतनी 
दूसरे को मारने मँ नहीं । अतः मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोणसे मी 
यदि आप चिन्तन करगे, तो स्पष्ट हो जायगा कि आत्म हनन 
रतम विचारो की देनहै। साथ ही यहं एक नेतिक अपर 
मीदै। आप अपने ल्यिन सही, कम से कम इस मासूम 
बाख्किाकेदिए तो जसा सोचें, इसके जीवन की क्या स्थिति 
वनेगी । आप पुरूष होकर भी अपनी वथवस्था नही कर स्के तो 
यह्‌ बालिका अपने सम्पूणं जीवन को केसे करेगी ¢ दूसरी बात 
भगवान महाबीर ने तो आत्मघाती को "महापापी, कहाहीदैः 
किन्तु उपनिपदकार एवं गीताकार ने मी स्पष्ट कहा दै- 

“इच्छे तर्थास नियज्ञन्ति ये फैच आलम हनोजना” अर्थात्‌ 
आत्महत्या फरते बाले कामना तो रखते दै कि हम इस शरीर 
कीक्द्‌से रूट जागे किन्तु वे मरकर घोर तमिःत्रापूणं नख 
म जाते है, जहां हजारों वपो तक अनन्त दुःखमय जेर मै सते 
रहते दै । 

आत्महत्या के स्यि अने वादी क्रूरता का परिज्ञान अभी 
आपको नहीं हो सकता क्योकि अभी आपको आवेश का ऽवर 
चटा हुषा दै । छ्वर वाछे व्यक्ति को स्वादिष्ट छन्नभी क्टुही 
छगता दै । अत्म हत्या करते वाखा आवेश वशात्‌ क्रूरता पर 
उतर कर विषमक्षण, देह पर पेटरोख लिड़कना एवं द्रन के नीचे 
सौ जाना जसे करूरकायं करतोलेतादै, किन्तु उपयुत्त निमित्तो 
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कै कारण दे म भयंकर वेदना जनित छंटपटाहट होती है, ओर 
वह चिष्टाता है--अरे वचाओः.. "कोई वचाओ-- भै मरा 
ला रहा ह उस समय ज्ञात होता है कि आत्म-वात करने बारे 
क मन में कितनी भयानक कररता पदा दोती है, ओर्‌ क्रूरता का 
नशा उतरते ही वह पश्चाताप की ऽ्वाटा मेँ मुटस्षने टगता है 1* 

“शुरूदेव, आपका कथन यथाथं है किन्तु जव इन्सान अपने 
जीवनम चारों तरफसे निराशदहो जाता है, तो उसके सामने 
इसफे अलावा ओर को विकल्प ही हीं रहता । गुसदेव से 
छपनै चासं ओर शूल्यता दिखाई दे रही है । मेरे सामने अनन्त- 
अन्तरिक्ष तक शूल्यता छा रही है 

चायं श्री ने पुनः समामेके स्वर मै कहाःएेसी 
निराशा की क्या वात डे? प्रथम तो भापक्रे श्वयुर साहव वहत 
उदार एवं सम्पन्न है," ""““"पर ह, शापक पिताजी आदि पारि- 
वारिकजनभीतो होगे"? 

सुधा, जो अव तक मूक वनकर सुन रही थी ओर नरेश के 
चेहरे के भावों को पदृती जा रही थी, भवसर देखकर वीचमें 
घोल उठी," "^ "^" “गुरुदेव मेने इनसे वहत छ कहा कि में 
पिताजी से ऊष सहयोग कले ठेती हं अथवा हम चलकर पके 
पिताजी के पास क्षमा मांग लेते दै, क्योंकि एक ष्टोरी-सी वात 
परये अपने पिताजी से अल्ग होकर चके आये, किन्तु दोनों 
वातों सेये सद्‌ सुमे इकार कर देते है र मुमेः दवा देते है । 
ये फते है कि युभेः मर जाना मन्जूर है, पर मिताजी कै द्वार पर 
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पर नहीं दूगा ओर श्वपुर साहव के सामने कमी हाथ नही 
पसा गा“... कहती हद युधा एकदम गम्भीर वन जाती दै । 
आचायं श्री तै घटना के ममं को पकडते हुए कहा--“अच्छा, 

तो मे अव तम गथा, तुम पिताजी से रुटकर आए ह्ये ! चेर 
कोई वात नदीं जहां चार व्यक्ति होते द-विचासें मे टकराहट 
हो ही जातीदैः किन्तु आपको इतना निराश नहीं होना 
चाहिए । नरेश कमारी; मेने भापसे कहा न कि हमारा दृष्टि 
कोण आश्चावादी होना चाहिए) आज सफटता नहीं मिली 
सम्भव है कट सिट जाए । न मादरम कौन घड़ी ( पट ) हमारी 
सफलता की प्रतीक्षा कर रही दहो? कई वार रेसादहोतादैकि 
हम उपटब्धि के करीब पहचते-पहचते टट जाते दै । सुमे एक 
घटना का स्मरण आ रहा है--अमेरिका मे जव कोटरेडो" मेँ 
` ~^ की खदानें निकली तो हजारों व्यक्तियों ते कोट्रेडों $ 
. । जमीन सोदना भ्रारम्भकरदिया। दो व्यापारिथं 
को पता ट्गा करि कोश्रेडो की समीप वाटी पहाड़ी पर सोना 
ही नदीं छुं बहुमूल्य रत्नों के पत्थर भी दैः । फिर क्याथा 
दोनों ते पहाड़ की चटाई शकर दी । यात्रा करते वे टेक फे 
ऊपरी होर तक पहुच गये । साग मँ हजारों पत्थरों को उठाया 
ञओौर देखकर फक दिया । दोनो थककर चूर-चूर हो गए पर 
बहुमूल्य हीरे की आशा न्ह भागे बहूने को विवश्च कर रही धी । 
पर आशा साथ बन्धेषु परिश्रमकी भीतो शु सीमा 
ह्योती है। आखिर एक यात्री थककर हार गया, कहने खगा-- 
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यह सव व्यर्थकी आर्काक्ता दे मित्र, छ नदीं मिते कादे। 
चिन्ु दूसरे व्यापारी के मन मे लभी भी खशा का प्रदीप जग- 
मगा रहा था, कहने ल्गा-सित्र, निराश मत वनौ, इतना 
परिम क्रिया तो थोड़ा ओर करो! क्या पताअगलादही क्षण 
हमारी सफलता की प्रतीक्षा कर र्टादो। पटा व्यापारी 
सनिच्छा पूर्॑क दस कीस कदम ओर अगे वहा दस वीस पत्थर 
ओर उठये ओर पटक दिये । आखिर हेरान होकर बोख- 
मित्र भवतो कमर टूट चुकी है, अव मुके ओर खड होने की 
शक्ति नहीं है, चलो छोट चं ! दूसरे व्यापारी ने पुनः आशा भरे 
स्वरमें कदा, मित्र इतने निराशः हताश सत्त वनं, पता नहँ 
अगे दी क्ण सुनदरा सूयं उदित होने वाखा हो, ओर पूरे जन्म 
भर दारिद्रय अंधकार नष्ट हौ जाय । कहते हये ष्योही अगले 
पत्थर को उठाया की उसकी आंखें चमक उं हृदय उदं रने 
खगा उसकी सम्पूणं थकावट चूर-चूर हो गई "“""“““उसके हाथ मे 
एक बहुमूल्य कीमत्ती पत्थर आ चुका था । उसने सत्र से का 
देखा भित्र यदि हम टौर जाते तोः `""स्या यद्‌ उपछर्न्धि फे 
ह्वार पर पहुंचकर छोटना नहीं होता ``" `` "कहते है उस पत्थर को 
अमेरिका के एक धनाधीशने दो खख डर मे खरीदा । 

पे आपसे यही कहना चाह रहा ह कि आप अपने दृष्टि- 
कोण को बदले, क्या पता आज का सुनहरा सूर्योदय अपके 
ल्थि वरदान सिद्ध हो जाये । इन्सान को प्रतिदिन यद्ये चिन्तन 
करना चादिए कि आज का प्रभाव मेरे टिए वहुत सुनदरा एवं 
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सफट्ता सूचक हौ । भक्ति कै घर मेँ देर है अन्धेर नही यह 
कहावत पुश्पाथके दिए एक गहरी दृष्टि देती है! आपृ शानत 
चित्त से जरा चिन्तन करं ओर फिर किसी भी निणंय प्र पुमे । 
ह†, एक वात अवश्य मेँ आपसे कहगा माता-पिता से श 
कर व्यक्ति अपते कसंक्षे्र भ बहुत कम सफठ होता है । क्योंकि 
माता-पिता का हमारे उपर अनन्त-अनन्त उपकार होता रै 
शास्त्रकार तो यहां तक कहते दै कि--“अपते शरीर फ जुं 
बनाकर सी साता-पिता को प्नादं तो भी उनके णको नहीं 
चुकाया जा सकता 1“ आप जानते हैँ जिस समय व्वा विदन 
पर पेशाव कर देता दै, तव साता तुरन्त उसे उठाकर पूसेमे 
सुरा देती दै ओर खुद गीरेमे सो जाती दै। माता की हृद्य 
की विशालता ओर ममता एक साता ही अलुभव कर सकी हं 
आप ओर हम नही, जाप जरा सोचें, आप अपने माता-पितासे 
नाराज होकर चरे आये पर अव उनके चित्त की क्या दशा 
होगी ¢ मै आपसे कहंगा यदि आपका को आर्थिक संघं 
हभ है तो आप चाहे माता-पिता से कोई सद्ट्योग न र, किन्तु 
एक बार वहा जाकर उनसे क्षमा याचना कर उनसे आशीर्वाद 
छे डं फिर आप अपने माग्य को कसौली पर कसे । माता-पिता 
का आशीर्वाद संतान कै दिए वरदान सिद्ध होता है" 1" 
आचाय श्री के श्रील से जीवन के आशावादी दृष्टिकोण 
की विस्णत विवेचना सुनकर सुधा ओर नरेश गदुगद्‌ एवं भाप 
विसोर हो उठे । उनकी आंखें सजल हो गहै । नरेश र्धे हय 
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कण्ठ से कहं उठता है- “गुरूदेव मे आपका उपकार जन्म-जन्म 
तक नदीं मूंग । आपने मेरे छज्ञान फे सघन पदं को चीरकर 
पक दिया । आपने मेरी सोई हं आत्मा को जगा दिया 
गरूदेव, मै किन शब्दों मे आपका प्रशस्ति गान क । मेरे पास 
को$ शब्द नदीं दै, जिससे कि मै अआपश्री को गौरव गरिमा की 
अभिव्यक्ति दे सकं । गुरुदेवः में कृताथ दो गया--गुरूदेव"” 
नरेश का कंठ अवरुद्ध हो जाता हे 1 आत्महत्या की कल्पना 
के पाप क्रा पश्चाताप आंखों क द्वार से निकट पड़ता है । वहं 
भाचायंश्री कै चरणों मे भिर पड़ता है "अपने नेत्राम्बु से 
भाचायं श्री कै चरणों का प्रक्षालन करमे छगता दै “गुरूदेव 
भाज यह्‌ सुधा यदौ अंतिम मांगलिक सुनाने को नदीं रती तो 
न माम जाज संध्या तकम क्या कर गुजरता। वास्तव भें 
आज मेरे जीवन का नया प्रभावे हुआ दै"-यह अंतिम मांगलिक 
भाज प्रथम मांगच्कि के रूप मे वदरु गई । गुरूदेव यह सुधा 
नारी नदीं कोई वन्‌ हृदया देवी है !” कितना धेयं एवं साहस 
दै सये । मे समम पायाः कि एक नारी का देवी रूप केसा 
होता दै, वह्‌ एक शिला के समान दृ होती है.....-रेसी शिटा 
जिसे सागर की करोढों तरंगे भी भपने स्थान से नदी हिला 
सकती । वह सिसक्यं भरकर रो उठता दै. सुधा परिवित॑न 
के इस दृश्य को सुग्ध घनकर निर्िमेष देवती रह गई । उसे 
क नही हो रहा हैः किन्तु उसकी आत्मा 
र चिस्पृति भें एक साथ खो गई । बह हडवड़ा 
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दोड़ाती है। वह छ ,बोरना चाहती है, पर उसके ओले पर 
को शब्द नदीं जाया । उसकी जिह्वा मानं ज्ीभूत हो ग । 
इस भावपूण दृश्य को देखकर आचार्यं श्री के पाश्व॑वतीं सन्त 
समुदाय की अखि मी सजल हो जाती दै । 
घाचायंश्रीनेपाप को अश्रु कै बहाने बहनेदेनाही 
उचित सममा अतः उनकी वाणी भी सोन दै। चासें तरफ 
नीरवता, निस्तन्धता का वातावरण व्याघ्र हो गया" “““““किन्तु 
आचायं श्री की सौन वाणी-उनकी आत्मा मेँ गहरी बेती जा 
रही है । आचार्य श्री ॐ व्यक्तित्व का मनोवेज्ञानिक प्रभाव पुरे 
, वायुसण्डट को आष्छावित एवं आन्दोङित कर रहा दै"“"खगमग 
,१० मिनिट की नीरवता के पश्चात्‌ आचायं श्री ने वातावरण 
को मुखरित किया-नरेश कमारजी, समय अधिक हो रहा है- 
ममे भ्रवचन मे जाना है“ भाप भी प्रसन्न चित्त से भाज 
प्रवचन का खाभ उठावं | 
नरेश सावधान दो जाता है। उसके पूव ही युधा एकदम 
उटती दै, जसे को$ गहरी नीद मे स्वप्न देखकर उटी हो । इ 
बोट का उपक्रम करना चाहती है पर हषौँतिरेक के कारण इख 
से शब्द नदीं निकल पाते उसका हृदय प्रसन्नता से बदहवियों 
, उद्वाटं मार रद्य दै ! आज उसे एक अपूर्वं आनन्द्-अमूतपूषं 
शान्ति का अनुभव हो रह है"सहसा सुधा क स्वर गुन उ" 
“गुरूदेव इमे यही आश्वा ओौर अटक विश्वास था फरि अव पूज्य 
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चरणदही मेरे ओर मेरे प्राणदेव की रक्षा करसकेगे) मे चारों 
तरफसे निराशो चुकीथी। कठ तो इन्द मेरे पूरे लीवन 
को फकमोर दियाˆ"मेरा हृदय तडफ उठा"ˆ"कहमे लगे" अन 
अन्तिम निणंय लेकर आया हँ । जव मेरे निणय को तुम स्या 
तुम्हा रा देवता भी नहीं बदल सकता! मेरा रोम-रोम सिहर 
उठा--सहसा इवते को तिनके के सहारे की तरह मुम धापका 
स्मरण हो आया-अौर मने किसी परह से अन्तिम सांगटिक 
सुनने ॐ बहाने भाप तक पहुंचने का प्रयास किया । युम अटूट 
विश्वास था कि आपके चरणों मेँ पहुंचकर निश्चित इनके विचार 
वद्र जा्येँगे ओर आज मेरा वह्‌ स्वप्न `""कदते-कहते युधा की 
ओंखं श्रद्धा से टचा आाई"...गुख्देव आपकी इस उपकृति को 
म किन शब्दों मे अभिव्यक्ति षू """आपकी असीम कृपा ओौर 


अपरिमेय उपफार को इस जन्म मे तो क्या अनन्त अनन्त जन्मों 
तक नहीं भूल सकती `” 

-नरेण ओर सुधा दोनों खड़े होकर पुनः भावपृणवंदन करते 
है भौर मांगिक श्रवण कर सजर तत्रो के साथ वहा से चर 
पद्ते दैः । चाहर निकल्ते हुये सुधा ने आप्रह किया- प्रवचन 
प्रारम्भ होने हयी बारा दै, घज प्रवचन का खुभले टं गुरूदेव 
नेभी संकेत क्रिया दै"..” धच्छा चलो कहते हए दोनो प्रयचन 
मंडप मे वठ जाते है | 

भवेचन समाप्ति पर दोनो पुनः चाय देव एवम्‌ समस्त 
सन्त मण्डली को श्रद्धापूवक चरण वंदन करते है । घौर मांगलिक 
सुनकर दोनों अपने निवास स्थान कै दिए प्रस्थान करते है । 
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मागं मे चरते हृए दोनो की वाणी मौन दै। दोनो तिरषठी 
निगादो से एक दूसरे कै भावो को पृते जा रहे दैः । दोनों मौन 
भंग करने की एक दूसरे की प्रतीक्षा में दै । नरेश को नदीं बोरे 
हये देलकर सुधा ने ही उपक्रम किया “पतिदेव छभी तो सीधा 
निघास स्थान परही चटना ठीक रहेगा । आज दिन भर विश्राम 
करके इतने दिनों छी थकान दुर कर ठँ । कठ प्रात्तकाट होते दी 
आप पिताजी का आशीर्वाद्‌ ठेकर निकट जाइए '" "मेरी आत्मा 
पुरी साक्षी दे रदी दै कड आप निराश नहीं खौटेगे । गुरूदेव के 
श्रीयुख से निकमे वाङा एक-एक शब्द्‌ पत्थर की टकीर होता 
है, ओर उसफे बडे गहरे अथं होते दैँ। देखा न आपने मेरे 
गुरूदेव का प्रभाव ˆ" । 

हां देखा, पर कितने संकुचित विचार दै तेरे, अभी भीत्‌ 
मेरे-तेरे गुरूदेव कह रही है । अरे वह तौ विश्वात्म रूप विराट्‌ 
विभूति दै । कितना अप्रतिम वात्सल्य छलकता दै, उनकी वाणी 
भ १ कितनी सोम्य आकृति ओौर किंतनी प्रेम भरी दृष्टि दै 
उनकी ? मेने त्तौ आन तक एेसा देव पुरुष नदीं देखा ओर नदी 
मेरी कल्पना हयी थी कि देखी दिन्य विभूति हो भी सक्ती है। 
मै तो उनके विभा मंडल-परि पार्िविक वातावरण से ही बहुत 
अभिभूत हो गया । वास्तव में हम बडे भाग्यशाी दै र तू पतो 
निशित ही प्रव पुण्यवती दै जो युम भी आज एेसे गुरू चरणो 
तक छे आ ओर मेरे जीवन को.” कहते ये श्रद्धा कौ दो वृदं 
उसकी आंखो से टपक पदीं । छ 
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आज सुधा घौर नरेश ऊ चेहरे पर अपार प्रसन्नता दै । कर 
मष्टीनों वाद्‌ आज वे शान्तिकी नींद सो पाए] भाज उनके मन 
पुरुकरित दैः घौर प्राण प्रफुदधित चेहरे पर आशावादिता की रेखां 
चमक रही हैँ । प्रातः उठते ही सुधा एक माला “नमस्कार-महय- 
मंत्र कीफिराल्तीदैौर नरेश के स्नान के द्यि पानी वस्त्र 
आदि की व्यवस्था फर देती दै । नरेश भी आज जीवन में पटी 
वार मुखवस्तरिका ख्गाकर भाधा घंटाके दिए परमात्माकी 
भक्तिमे वैठ जातादै। पर घंटा भर किधर निकट गया उसे 
क्च भी पता नदीं ख्गता, इतना तद्टीन हो जाता है उसका चित्त 
परमात्मा की भक्ति एवं शुरू कृपा कै संस्मरण मे । अज्ञात खूप 
से ही उसके जीवन मे धमं प्रवेश फर जाता दै । घंटा भर वीत 
गया उसे ध्यान म वे हुए, सुधा प्रतीक्षा मे खड़ी दै । अचानक 
वह्‌ ्चोकता हुमा अपने भाप मे भाता दै । जल्दी से स्नान घादि 
से निवृत हो कपडे पहनता है । तव तक सुधा कुठ नाश्ता तयार 
कर देती दै। दोनों वेठकर नाश्ता कर क्ते हैँ घौर नरेश युधा 
से इजाजत मागता है ! अपने भाग्य की परीक्षाकतेट्एिनाने 
की । सुधा अति मधुर स्वर मे निवेदन करती दे--““शुरूदेव के 
संकेत तो आपके ध्यान में है ना" 
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८.“ ह मेँ समभा गया तुम क्या कहना चाह रही हे । 
माता-पिता के आशीर्वाद केने के लिए किन्तु" ” भुस्कराते हृए 
नरेश ते एक व्यंग भरी दृष्टि सुधा कै धँखो पर दौडाई ! 

, “यद्‌ अमी तक आपका किन्तु विन्तु नदीं गथा दै ।" “सुपा 
ने वीच में टोकते हुए कहा-- शरे बावा जरा पूरा सुन तो श्या 
करो """इस किन्तु मे तो बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुम है । मै यह 
कह रहा था किं माताजी के पास तो चछा जाङंगा किन्तु 
पिताजी ˆ" 

“वस अव रहने दो इस किन्तु को """सुधा ने फिर टोका । 

` च्छा चला जाऊंगा केकिन केवट वंदन करके चखा. 
आञओगा ङ्ध ॑वबात नदीं करूगा ओर न हयी कुहं याचना 
करू गा“ नरेश ने गम्भीर होते हये कदा । 

अच्छा) नमस्कार तो कर केना आप, इतना ही बहुत दै". 
आप निश्चित सममिये भाज सफटता आपकी प्रतीक्षा मे खडी 
"` है ।* सुधा तने भार्म विश्वास कै साथ कहा 1 - 

“अच्छा तो शाम को तुम्हारा मह्‌ मीठा कर दूगा".कहते 
हुये नरेश हसता हुभा चला जाता है | आज उसके चेहरे पर 
प्रसन्नता ह्र रही दै। न माद्धूम क्यो एक गहरा भात्म 
विश्वासं उसके भणु-खणुमे व्याप्त हो रहा दै । बड़ी गम्भीर गति 
से बह चछा जा रहा दै। आठ महीनों से बिषठडे हुये माता 
पिता से मिरने कै छियि । मन मे विचित्र तरह के भाव दै । वह्‌ 
अपनी सस्ती मे चखा जा रहा है कि अचानक किसी ने आवा 
छगाई-५अरे ओ नरेश किधर जा रहे हो ?" 
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नरेश ते पीछे सुकर देखा तो शिखरचन्दजी जौहरी आवाज 
ठगा रहै द । वह्‌ सुडकर नजदीक चटा गया 1 सभिवादन पूवक 
पष्ठा- “परमाये स्या आदेश दै १ आष इधर-किथर 

^तुम्हु पता नदीं दो वषं हो गए यद? ष्वेटरी को दुकान कर 
छी दहैपरदो चार दिन से एकवड़ी भारी मुसीवतभा गह दहै। 
हां तुम यहां कंसे धूस रदे दो ? 

“मै तो वेसे हयी ७-८ मद्दीनों से यहीं राज मोहल्ले में एक 
किराये के मकानमे रह रदा हँ पिताजी से कदं अनवन दहो 
गर तो सव छोड-छाड कर आ गया । नौकरी की वहूत तलाश 
की पर कीं अवसर न मिला» नरेश गम्भीर स्वर मे अपनी 
कहानी कह रहा था कि जौहरी वीच मे दी बोट उठे--“वड् 
शच्छी बात रही, मेरी तो सारी समस्या व परेशानी ही दल 
हो गई] रे ४ दिन से अपना मुनीम सव काम छोड़कर भाग 
गया दै । व एकाउन्ट का कास देखने वाला कोई नही, चार 
दिन से काम चटा हु है""कदीं कोई इन्सपेक्टर जो घा गया 
तो सुर्किङ । मै किसी विश्वासपान्र भादसी की खोजमें था" 
भटा तुम से बहुकर ईमानदार च बुद्धिमान व्यक्ति कष मिरेगा 
हाँ तुमने अध्ययन क तक किया दै ? 

“सेठ साहव अध्ययन तो मेने इग्िश्च मीडियम से वी° 
फाम० लौर हिन्दी मे साहिस्यरत्न तक किया दै"--]* नरेशने 
गम्भीर सुद्रा मे उत्तर दिया । 

“अरे वाह्‌ ! फिर क्या चाहिए । चरो आफिस मे वेरकर 
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वात करगे ।” कहते हुए जौहरी जी उसे ह्यथ पकड्कर भआाफिस 
मे ले गये । नौकर को चाय का संकेत करते टये दोनों गही पर 
वठ जाते ह| 

जौहरी जी ने चाय की चुस्छी ठेते हुए वात प्रारम्भ री-ो 
तुम भी नौकरी की फिराकमेष्टीथे? 

हँ वाततो ष्ट एसी हयी है | कतक तो मँनिराशष्टो 
चुका था जीवन से भौर भात्महस्या तक का संकल्प छे चुका था, 
पर मेरी धम॑पत्नी सुधा, सुमे किसी तरह आचायं श्री के पास 
ठे गर । वह करीव एक घण्टे का समय दिया हमे आचार्यश्री 
न । मेरे निराश्षावादी दृष्टिकोण को उन्होने प्रवर युक्तियों एवं 
भत्मीयता के साथ भाशावादिता के रूपमे बदर दिया। 
चायं श्री का व्यक्तित्व इतना गजब का दै कि में कुल कह नहीं 
सकता ।” कते हये नरेश एकदम गम्भीर हो जाता है । 

“अरे वात क्या कह रहा है आर्महत्या तक का सोच लिया 
शौर यमसे कभी न्दी मिटा १” सेठ साहव ने बड़ी उत्युकता- 
पूवक प्रश्न क्रिया । 

“सेठ साहब केसे मिटता १ सुमे आपके यहाँ होने का छु 
पता भी नदीं था, भौर पता हदोभीतोकेसे मेरे भाग्यमेतो 
इतने दिन भटकना हयी छिखा था । यह आप निश्चित सममिये 
यदि सुधा, कट आचायं श्री कै पास सुमे नदीं ले जाती तो भाज 
मै इस संसार से जा चुका होता । यह्‌ तो आप आचायं श्री कौ 
महान छपा सम॑भिये कि उन्होने सुमे जीवनदान दिया दै । घ 
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फा शुभ आशीर्वाद समभिये किं इतने दिन भटकने से इष नदीं 
मिटा, शौर भाज विना प्रयास आप घुम बुटाकर सेवा देने का 
प्रस्ताव रख रदे है ओर अव तो सुमे इतना आत्मविश्वास पेदा 
हो गयादहैकिंअपनरखं तो भी कोन कोई बच्छा स्थान 
भिक टी जाएगा ।" नरेश कै चेहरे पर स्वाभिमान भौर आत्म- 
विश्वास की मटक स्पष्ट दिखाई देने टमी । 

सेठ साहव आलं फा हये नरेश के चेहरे की ओर विस्मय- 
पूर्वक अपलक देखते रह्‌ जाते दै । अचानक चोँकते हुये से पूष्धते 
है, “कोन आचाय श्री १ किनके पास गये तुम १ 

नरेश ते ऊट विस्मय प्रकट करते हुये कदा- “अप नहीं 
जानते १ राजमोहत्छे भे आचायं श्री नानाटाटजी म० सा० 
बिराज रहे है । सुभे भी वसे पता नहीं था, पर सुधा उनकी 
परम भक्त दै, छलौर न माद्ूम उसने केसे पता टगा लिया वास्तव 
भ आचायं देव तो वात्सल्य की प्रतिमूति दै । मेने उनमे एक 
सच्चे महापुरुष के दर्शन तो क्यिही दहै, पर माकी ममता ओौर 
पिताक्ता प्यार भी उनकी शौँखोमे पाया) उनकी शंखं तो 
प्रेम का निभर र्दी है, जिनमे निरन्तर प्रेम की धारा वरसती 
है" कते हुये नरेश की आंखें श्रद्धा से छट्द्धला उटीं भौर 
इसका सिर परोक्षवन्दन के चयि सुक गया । 

“ओहो, भाचायं श्री की वात क्र रहे हो तुमः, मं तो समा 
घोर कोई चायं होगे १ उन महापुरुपों के दशंना्थं तो भे 
प्रायः प्रतिदिन ही जाया करता ह । सचमुच वह्‌ तो अद्वितीय 
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विमल विभूति ही दै। कितनी भान्ति छ॒ल्कती है उन चेहरे 
से? नास्तिक से नारितिक व्यक्ति भी उनके पास जाकर परम 
भास्तिक बन जातादै। परमेनेतो ुनादै कि महारालश्र 
का विहार होने बाटा दै। परन्तु दुमे उस गुणवान लडकी का 
हुत सुन्दर संयोग मिला, जो तुमह नास्तिक से भार्तिक वने 
फे टिए वहां तक ले गश ।" जौहरी जी गंभीरता पूर्वक यह्‌ सव 
कद्‌ गये । । 

“सेठ साहब सुधा के विषय मे मे क्या कहू भपनी पत्नी $ 
वारे मे अपने मुंह से इद्र कना शोभा तो नहं देता कितु बह 


नारी नदीं देवी है, एक वार नदीं कितनी वार उसने मुभे जीवन - 


दान दिया दै । उफ धेयं ब साहस क सामने तो शायद अच्छे 
अच्छे पुरूष भी नहीं ठहर पायो ।” कहते हुये नरेश फे नेत्र फिर 
आद्र हो जते दै . 
जौहरी जी ने गंभीरता को समते हये कहा-^भया 
मनुष्य का जीबनदयी सागरदै। इसमे क जवार भटेतथ 
तूकानों के उतार चटाच आते ह रहते है, किन्तु वे सब अस्थायी 
होते हैँ । स्थायी होती है सदा सागर की अगाध गंभीरता, 
एक वात अबश्य है, बरसाती नदी की तरह भानेवादी तुफानी 
वारा भ नहीं सम्भल्ने बाखा व्यक्ति वह्‌ जाता दै ओर शपते 
अमूल्य जीवन.से दाथ धो देतादै। हांयदि उसे को मा का 
सक्षघधमिञ्जातादै तो वह वच भी सकताहै। तुम्डारा स 
माग्यदैणिवुष्द एर विशार काडका संयोग मिला; जिसे 
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म्द यने से वार-वार बचाया है] वाक वह्‌ नारी तृफानमें 
भी स्थिर रहने वाटी ही होगी 

“अरे घात्त ही चा मै वहत समय चीत गया । तुम्दारीतो 
चाय टण्डी हो गर्द) ठहयो दूसरी चाय संगवाता हू । कते 
हुये सेढनौ ते चाय का आश नौकर को दे दिया ।- 

नरेश निपेध के स्वरम कमे दगा “रहने दीज्यि सेठ 
साष्ट्व, को खास भावश्यकता नीं ह!" तव तक नौकर जा 
चुका दता दै । 

सेठ जी ने बिपय को वदरते इए कहा “अच्छा तो धव दम 
मूर पाइन्ट पर घाते दैः । आपको भी काम चादिए शौर मुभे 
बिश्व्त व्यक्ति! मे सोचता ह सदन संयोग मिटा दै वु्दारे 
जसे विश्वस्त व्यक्ति का । वोरो, क्या तय करना है ¢" 

` “्ेठ सादव मे क्या कहू मेरी काय क्षमता शौर योग्यता 
को देखकर आप जो उचित सममगे कर दँ ।" नरेशने सीघे 
सादे शब्दो म कहा । 

“छच्छा सो भमी मे २५० सुऽ कर देता हूं फिर महीने दो 
महीमे मे जसा भी होगा सोच छग ।* सेठ साहव ने सदन स्वर 
म कह । 

“जसा आप उचित सम्भ, किन्तु घाल की मंहगाई को आप 
देख रहै है । जिस मकान मे में रहता हृ उसमें रे-रे कमरे 


है. पदन्तर स० ७१५ ) सो किरयेकेही खग जाते दै । अभी इं 
सहीर्नो का किराया भी मुखपर चाहा नरेशते ङ 
विवशता प्रकट की । 
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“अच्छातो छभी ३००) कर देता हं फिर यदि कहास 
रतभ्य निष्ठा सुन्दर रही तो, वंकिग पार्टनरशिप दाल दू । 
दम जानते हौ जवाईर्यात के धन्पे मे कभीरकमी हो यातो 
एक महीने म दो-वार लख का कामदो जाताहै ज्नौरकमी 
नदीं इभा तो २-२ महीने माला फिराते रहो" ` 

“अच्छा सेठ सादव मेँ आपका बहुत एतन्न रंगा "भमी 
तो गविजा सा द्रँ पिताजी का भोशीर्वाद छेते फे रिि। 


सभ्या तक रौट आऊगा ओर कलसे बरावर इयृटी षर 
जागा 1 नरेश मे उठने का इपक्रमं किया । 

"अरे पर जरा ठहरना, इतनी जल्दी क्या है, चाय आ री 
है। परमतो कहरहैथे कि पिताजी से अनवन लो गे ।" 
सेठ साहष ने प्रश्न भरी दृष्टि से नरेश की शोर देखा । 

नरेश चाय की चुस्को छेता हुभा-सेठ साहव फगडा फे 
आया हं तभी तो इतने महीनों से माय-माराषिर रहा 
छगभग आठ महीने ह्यो गए सभे पिताजी के दशन किए हए । 
कठ गुखूदेव ते मैरी अखि खो दीं ! उन्न कहा कि मातो पिता 
से करद होकर म्यक्ति बहुत कम सफल होता दै छलौर मेने भाज 

उनकी उस बाणी का चमत्कार प्रत्यक्ष देख लिया दै । शते 
` ट । तक मेरे विचारों मे उनङे प्रति अनाद्रके भावयेतो 
` , भटक-भटक कर हार गया किन्तु कहीं सफट्ता नदीं मिरी 
` कौर आज ष्योंही क्षंमा याचना कै भाव पदा हुए कि सहसा 
लपका संयोग सिख गया । मै आज नौकरी की तटाश मे नदीं 
पिताजी से क्षमा याचना करने कै लिए निकला था }" 
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“वास्तव मे आचार्यं देव श्रीमुख से निकरा हुञा एक-एक 
शब्द्‌ छौह-ख्कीर होता दै । मेने भीरेसे कितनेष्टौ देखे दै ।" 
सेठजी मे नरेश के विचायं की पुष्टि की। 

“च्छा सेठ साहव मेँ कल आठ वजे आपकी सेवा मे यदीं 
इपध्थित होर"गा ।” कहते हुये नरेश खडा दो जाता है। 
“च्छा 'जय-जिनेन्द्र । जरसा जल्दी का प्रयास करना काम क्रु 
, अधिक चदा हमा दै ।” सेठ साहव ने मघुर स्वर में का । 

«प्रयत्न करंगा सेठ साहव, अच्छा नमस्कार । नरेश्च 
मोटर स्टंड पहुचकर गौव का टिकट लेकर वस मं बेड जाता ह । 


न 


| ६। 

“भ्रणास करता हं पिताजी | अपे नालायक वेदे को मा 

कर दौ पिताजी ! मे जवानी के जोश मे भाकर चला गयाथ 
मने लापको वहत कष्ट दिया आप ये" "|" कहू हुए नर 
का गा भरअतादहै। वह पिताजी के चरणों मे गिरये 

` पड़ता है : 
पिताजी एकदम चककर, भरे, श्रौन नरेश“ उसे एफ 
सीमे से खगा लेते दैः। पिताजी की आलो से टपाटप द्वीप 
अश्रुकण नरेश के वारो पर से दते हए पीठ पर सरक जति । 
नरेश कीमांमी समीप मै खड़ी-खड्धी आलो फ खारे पानी पे 
धचह गीला कर र्यी दै। कोई ङु नहीं बोट पारादै। 
वातावरण में निस्तन्धता व्याप्त दै। 

सदसा पिताजौ ते चकते हुए निस्तग्पता भंग फते ए 
कहा-“्कोरट हरकत नहीं बेटा ठोकर कगनैकै बाद हीते 
व्यक्ति संभटता है । सुवह्‌ का भूा इभा यदि शाम को भी षर 
पुव जाय, तो वह भूखा हणा नदीं कदलाता दै । नरेश छे 
पुरा विश्वास था कि मेरा नरेश मेरा ही रहेगा । वह दूसरे का 
नदीं दो सकता जौर भान मेरा नरेश टौट भाया दै। परहा 
बहुरानी कदां दै १८ कदते हर कपोलों पर धुल्क भाये भगो 


को पोदने ङगते है । 


( ३६ ) 
नरेश छद सावधान होता हुमा पिताजी कै हदरत-वंधनों से 
` अपने भापको शुक्त करता हृभा माताजी के चरणों को द्रता हे । 
माताजी एसे उठाकर सीने से दगा ठेतती है । ओर फफक-फपफक 
कर रो पडती दै । ष्ठं समय के अन्तराल मे सभी स्वस्थ होकर 
-कमरे मे वेठ जाते ६ । नरेश अपने भाठ सदीनोंकी 'अथसे 
इति" तक की सम्पूणं कहानी कद जाता है, ओर भन्त मे आचायं 
, देव के दशन ओौर सफरता फ द्वार तक प्ुवते की घटना -कहता 
है । माता-पिता टकटी ख्गाये गम्मीरता पूवं सव कुष्ठं सुनते 
, है वीच-बीचमे आत्महत्या की कल्पना को सुनकर सिहर 
उठते) परसाथदही सुषा की सहनशीख्ता एवं धर्य॑त्ता को 
सुनकर बार-वार गदुगद्‌ हो उठते है । 
नरेश की सारी कदानी सुनकर पिताजी गम्भीर. स्वरे 
फहते है “वेटा छव कीं भटने की घावश्यकता नहीं है । तुम 
बहुसानी को रेकर चरे आज, यदीं गाव छोटा मोटा काम 
कर्‌ ठेना “ पिताजी की वातमे सदमति वयक्तं करती. 
माताजी बीच मे बोर पडती है.“ ““ "हां वेरा मेँ यह अकेटी 
रह ओर वहू वहां छकेी रहे यह घच्छा नहीं टगेगा । तुम उसे 
-जल्दी ही यहां ठे आभो ।" 
नरेश ते विनय के स्वर मे का-“जापका कथन यथाथ दै । 
अपके उपकार का बोधतो आचाय देव ते कठ अच्छी परह 
, फरवा दिया छलौर उनकी वाणी का चमत्कारमे माजी देख 
सुका हूं । अपके उपकार का वदा चुकाना तो दूर मेने आपका 
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बहुत नाद्र क्रिया दै । जापक हृदयो को न मास कितनी 
चोर प्टुवाई दैः । आन मेँ क्षमा याचनाके व्यि ही भापश्री रे 
सम्मुख उपस्थित हज ह । यहां रहने का जहां तक सवार 
भापकी आज्ञा का पाटन कर मेँ यहां रह जाऊंगा पर्‌ यहं नये 
सिरेसे म्यापार प्रारम्भ करना पगा भौर उसमे मी कितनी 
क्या सफलता मिलेगी ! अभी सहज मे शिखरचन्दी नोहरी मे 
३००) ₹० माहवार देना मंजूर कर लिया है ओर आश्वासन 
दिया है कि कायं अच्छा रातो वर्किंग पार्टनरशिप भीडाल 
दगा, एसी स्थिति मे अप सुद चिन्तन करं कि क्या इतना 
घच्छा मौक्रा हाथ से खोना ठीक रहेगा ¢ वसे अब मै भापसे 
दूर नहीं हु । सप्ताहमे एक दो बार जाकर मिर जाया कहगा। 
टां यदि अपनी बहू को माताजी अपने पास रखना चाह तो इते 
यह 1 दौड दू-गा भौर अपने भोजन का प्रबन्ध कहीं होटल मै कर 
टुंगा 1“ नरेश जिज्ञासा भरौ दृष्ट से पिताजी की भोर 
देखने छमा । 
नलदं वेदा ! एसा कोई मेया आग्रह नही है कि तुम यदी 
रहो । पेटके गुनारे क ल्ट इन्दौर तो क्या हजासें मील जाना 
` पडता दै। मै तो यदी कहं रहा था कि यहीं कोई छोदी-मोदी 
दुकान खोर देते, पर हां तेरा दृष्टिकोण ठीक दै । यों मँ भव 
कोई व्यापार भी नदीं रा दै भौर सहज मे इतनी अच्छी नौकर 
मि रही है तो एेसा अवसर नदीं खोना चाहिए । बहुरानी 
का जहां तक सवार दै वहां मक्षान वभैरह ठीक से जम गयाच 
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तौ दसे भी अभी वहीं रहते दो । क्योकि तुद वहां मोजन की 
दिके पदेगी वे हेर मे खाना टीक नदीं है। सप्ताहमे कमी 
एकाधवार मिल नाया करना ओर कभी-कभी उसे ( वहूरानी 
को) भी साथर आया करना । क्यों नरेशकीमांटीकदै न! 
प्वहुते हये पिताजी नरेश माताजी कौ र देखने रगे । 
माताली ते सहमति म सिर हिरि हए कहा “ठीक दै जसा 
छाप घौर वावू को जंचे कर छो पर कभी-कभी बहू को ठे जाया 
करना वेटा “ कहते हुए मां की आंखों में अश्रु भर जाये । 

“नहीं ठेसी वात नदीं दै मातानी; आपक्टँ तो अभीदही 
उसे यदहं खाकर छोड़ दू" । गुरूदेव की छपा हृ तो थोडे दिनों 
भ ही आपको भी वहां रे चद्धःगा । युके विश्वास है कि सेठजी 
सजन व्यक्ति दैः ओर मे अच्छा कासक्हंगातो वे पाटंनरशिप 
डाल दंगे । फिर क्या चािए ! जवाहरात के धंघे मे भाग्य साथ 
देतो आदमी घपं मर मे रखपती बन सकता दै । थी मकान 
व्यँ लसा छोटा दै, नही तो मै अमी ही आपको वीं ठे चरता 
न नरेश ते विनय भरी दृष्टि से देखा । 

(नहँ वेटाः अभी मेरे हाथ पांव चस्ते दै, जौर यहां ङु 
काम धधा चलता दै इसलिए भी हमारा तो यहा ही रहना 
ठीक दै। तुम दोनों आराम से वहां रहो" "अरे पर नरेश 
कीमांतुमतो वेटेके मिखनमभे इतनी विभोर हो गकि इसे 
पानी के स्थि भी नदीं पूया । अच्छा जल्दी करो एक गिलास 


दूध ले आलो" " “नरेश की ओर उन्युख होकर." “उठो वेट; 
हाय सुह धो छो । तीनों घपने कायं मे व्यस्त हो जते दै । 
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. सभ्या को भोजन शादि से निव्रृत होकर नरेश नाति 
तयारी करता दै, भोर परितानी से अतुमति सांगता दै “पान, 
धमी तो चलता दो चार दिनम पुनः आपकी सेवा भ उप. 
स्थित हो जाऊंगा |" 

“रात-रात भर यद्दी ठहूरना सुवह्‌ जल्दी ही चके जाना! 
पिताजी ने आग्रह किया । 

“ओर तो कोई वात नही पिताजी वहां वह्‌ ( वहू ) अकी 
है । शहर का मामा दै ओर फिर प्रातःकालमे जल्दी दी 
सविस जोदन करना दै ।" नरेश मे विवशता ग्यक्त की । 

“अच्छातो ठीक दै पर जल्दी छौट आना।" कहे ष 
पिताजी मै एक सौ रुपया का नोट उसके हाथ मै थमाना बाहा। 

“नहीं पिताजी ! अभी अपकी कृपा से मेरा कावं ठीक च 
रहा है भौर यहांकाभीतो सव खचं आपको देखना पडता 
ह नरेश्च पे इन्कार के स्वर मे कहा 

“अरे रहने दे, शहर मे रता दै छुं न छठ जहरत पडती 
जातीदहैः हमारा्तो सव कास चछ हयी रहादै। कहते हए 
पिताजीने सौरुन्का नोट नरेश की जेवमे डाल दिया। 
नरेश पिताजी भौर माताजी को भश्रुपूरित नेत्रो से ॥ 
करता है। दोनों दीर्घायु होमे का आशीर्वाद देते द । अन्त 
विदा देते हुए अवल कंठ से मां ते कदा वेटा वहू को भीक 
आना अबके आभो तव । बड़ी सुसीठ वहू दै मेरी, सुमे इक 
वृत याद्‌ आती दै । कहती हर मां सिसक्रियां भर भर ^ 
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लगती है । नरेश आंखों को रूमाख से पोता हमा वेग केकर 
रवाना हो जाता दै) 

८अरे जरा ठहरना सो.“ माताजी कने पुनः नरेश को 
पुकार ! नरेश द्रवाजे तक पर्ुचकर पुनः शद जाता दै, शौर 
माताजी ॐ पीछे पीडे कमरे मे जाता दै! माताजी आचर से 
तत्रो को पोती हृ एक वड़ा सा संदूक खोख्कर उसमें से दो 
वहूमूल्य साड छु ग्छाङज पीस एवं दो सोने के कंगन 
निकालकर नरेश की घोर वह्टाती हुये स्वके मेरी 
चिव्याकोदे देना" 

रहने दो ना मां क्या भावश्यकता है इसकी छमी "``" वेसे 
धमी - सुरार वे भी कटै कपड़े पडे दै बह पनती भी तो 
कहै भोर उसे जानाभी कहां दै” नरेशने निषेधके 
स्वर मे कहा । 

“रहने देमेकोईतेरे चिर नदीदेरदीहं मे अपनी वेदी कत 
ल्विदे रदी । यदमी तुमे भार कगता दै तो भै प्ुववा दूगी 
श नदोी पर खाया अओीरन दिवाली पर "इन आठ 
मदिनों तक कंसे रो रोकर मेने अपनी आंखों की रोशनी खो 
द भेष्टी जानती हूं! कहते हुये मां पुनः सिसक्तियं भरकर 
रोते गती दै | 

नरेश दैरानी से मां की ओर देखता हुभा-“मा, तुम इतनी 
भीर स्यो होती हो १ तुम कदो तौ मै अभी उसे लाकर यद 
छोड जाडं । मे सममता हं करि आप्तये आठ महिने पसे 
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निकले होगे । में तो यह्‌ कह रहा था किये नये-नये कपे बह 
पहनती तो है नदी, फिर वहां नहीं पडे रहकर यदी पडे रे; 
पर खाओो तुम नदीं मानती तो स्थि जता हू" » कहते ह्ये 
यह घुमाकर रूमार से छल्छाई आंखों को पो रेता ६ै। 

धवेटा तुम नहीं जानते हो हम महिलाओं का स्वमाव" 
यद्यपि सुधा को यह सव कुट नहँ चाहिए“ चट तो देवी ई 
देवी, दो महिनेमे दही उसने केसा प्रेम ओर सेवका जादू कर 
दिया सुभ पर ! सच मँ तुम्हारे विद्धोह से जितनी दुखी नरी 
हू उतनी """ "` "कहते हुये पुनः माताजी े नेत्र छख आति है ! 
तुम तो वस मेय यह छोटी सी भेट ही सममकर उसे दे देना” 
“हां पर उसे अगे रविषार को अवश्य साथ में लेते भना 
कहते हए आंच से नेत्र पधं लि । 

जच्छा माताजी “कहते हूए नरेश पुनः माताजी कै चरणौ 
मने नमस्कार कर्‌ वेग मे सादया आदि रख चर पड़ता है ““" 
पूरे राले भर सुधा का दैवी रूप उसके मन पर मंडसाता रहवाद। 
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क्यो देवजी आज भापका यं कहां खो गया १ इतनी 
अधीर बनकर क्यो खडी हो द्धार पर) मै खव मरने वाल 
नदीं ह । "दरवाजे मे प्रवेश कस्ते हुए नरेश ने हसते हिर छुध 
को रोक्रा। 

सुधा एकदम चौकती हुदै “अरे चापरे, इतना क्या तेज 
चिह्वाते हो, डरा दिया ये तो पर आज इतना टाम कहँ 
खगा दिया खापने १ 

“अच्छा तुम डर्तीभीदहो¶ ये कहो तेज वोरुरहारहू १ 
तेन तो चोर रही हे तुस्हारी सफरता, मँ तो हमेशण ही रोज 
रोवा चीखता ही आता हूं पर आाज"दौनों एक दुखरे पर व्यंग 
फते हूए भीतर चे जाते ह । नरेश को खाट पर बिहाकर सुधा 
पाली का गिरास भरकर देती द्द “ "तो आप मिठाई बिराई"""' 

“उरे वारा चित्र भूर गया" “प्र मिटा क्या पूरासौ 
फा नोट दिया है तुम्हारे श्वसुरजी ने अपनी वहू कै द्यि इच्छा 
होतो यहीं चाहो जेसी भिठाई चनाछो र कटो तो अमी 
वानारसेके अता फरमाद्ये क्या आदेश है कहते हुए 
नरेश नोट सुधा की ओर बद़ाकर्‌ सुसछराने सगा । 

“जहे ! आज तो सफटत्ता का गहरा नश लला रहा दै ! 
ऽगरर-उधर छर्‌ व्यंग कसते जा रहै दै सुख पर } पर आपतो 


( ४ ) 


निकलि रोगि) मंत यद्‌ कदर्टाथाक्रिये नये-नये कब 
पटनती तोद नही फिर वहां नहीं पड़ रहकर यदीं पड र; 
पर लाओ तुस नरी मानती ता टियि जाता ह» कृहते हये 
मुं धुमाकर सूमाट से छट्छटाई आंखों कौ पष छता है 

धवेटा तुम नर्हा जनतेद्ा दम महिला का स्वभावे" 
यदपि सुधा कौ यद सव कृष नरह चादिए "वहतो दैवी 
दैवी, दो मद्िनिमे दी उसमे केसा प्रिम ओर सेवका जादू कर 
द्विया मुम पर ! सच मं वुम्हारे विद्ोह से जितनी दुखी नदी 
र उतनी """ "“"कहुते हये पुनः माताजी के नेतर ट्या अति ह । 
तुम तौ वस मेरी यद ष्टोरी क्ती मेंट ही समकर उसे दे देना" 
“हा पर उसे अगले रविवार को अवश्य साथ म ठेते आना" 
फते षुण आंच सै नेत्र पो ल्य । 

अच्छा माताजी «कहते हुए नरेश पुनः माताजी के भरणं 
भे नमस्कार कर तेग मे सादहि्यों आदि रख चछ पडता दै "“““ 
पर सास्ते भर सुषा का दैवी प उसके मन पर मंडराता रहता ह 
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क्यों देवीनी आज आपका धेयं कल्यं खो गया ¢ इतनी 
अधीर घनकर क्यों खड़ी हो! द्वार पर। मेँ अव मरने वाटा 
नहीं ह । “दरवाजे मेँ प्रवेश करते हुए नरेश ने हंसते दए सुधा 
को टोक्रा। 

सुधा एकदम चौँकती हु “अरे वाप रे, इतना क्या तेज 
चिह्वाते हो, उरा दियासुकेतो पर आज इतना टाईम काँ 
लगा दिया पते ?" 

“सच्छा तुम डरती भीदो? मक्ष तेज वोरा! 
तेन तो वोट रही दै तुम्हारी सफलता, मं तो हमेशा ही रोज 
रोता चीखता हे आता हँ पर भाज" दोनो एक दूसरे पर व्यंग 
कसते हुए भीतर चके जाते ह । नरेश को खाट पर विठाकर सुधा 
पानी का गिरास्र भरकर देती हुई (तो आप मिठाई विटाई "^" 

“अरे वावा चिल्छुल मूल गया" "पर सिठाष्ै क्या पूरा स 
का नोट दिया दै तुम्हारे श्वसुरजी ने अपनी वद्र के व्यि इच्छा 
दो तो यहीं चाहो जैसी सिटाई वनाखो ओर कटो तो अभी 
वाजारसेले आताहूं। फरमादये क्या आदेशे? कते 
नरेश नोट सुधा की ओर वहाकर सुस्करराने स्मा । 

“ओहो ! माज तो सफलता क्रा गहरा नश्ाछठारटा दं, 
उष्ुर-उघ्वल कर व्यंग करते जा रदे सुपर । पर जाप ता 
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गते ये ना-कृधु भी नी संगा पिताी से। भ्वधापे 
व्यंग ये मुम्फान भरी चथ्ठि दाटी नरैश्च ॐ वेहरे पर। | 

प्ता रग कर अपने धि कृष्ट साया) यह तो उदनि 
श्प वहूर चिद्‌ द्विया द| को किती को मेद दे भोर 
पायं श्यो त्राधफ चन्‌" ¢ “नरेश खिटखिटा कर हंस पड़ा |" 

"सन्ध सो दन र्परयो फा उपयोग तो हम अपने स्यि करे। 
ध्याप छपनी मिद्धाई दाष }" युधा नै एक ठदाका मास । 

न्तो क्या तुम लौर हम अटग-अल दै । मे लिता पसा 
रदा र्ट सथ तुम्धासष्टी तो) हां भव म कट से भपना 
भी लाना प्रारम्भकरषरगा |" नरेशने यद्रा गम्मीर वनाली। 

“अना बावा, नाराल क्यौ हते हो १ चलो च्छो म॑ गरमा 
गरम दवा चना देती हं भप वह वेठकर दिनभर कौ एम 
पदानी सुना पैना । सुधा मै विपय को सम्भाटते हुये कदा ॥ 

वपर तो पूरा भोजन भी करके रहा" "मातानी त 
आज व्रत पिदा दिया 1“ 

“धच्छु1 त्तो आज मे भूखी हीगससो जाऊंगी ! इ आक्र 
फै स्वरम धाने कटा) 

“नही, मूली क्यो सोतीषक्षो १ दुम अपना वना 
खास 1” 

"गुम कभी अकले खाते हये देखा दै आपने 

“अच्छ चलो दम खा देगे। दस्वा लपे मे क्या गो 
वाना पड़ता दै 7" सते हुए नरेश खाट ते उ जाता है भौर 


टो भौर 
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युधा का हाथ पकड़कर रसोई घर मे ठे जाता दै । 

“धा शखसती हई तिरछी दृष्टि से नरेश ौ भोर देखती 
हई रसोई कै कामम छीन दो जाती दै 1 नरेश अपनी दिन भर 
की राम कहानी प्रारम्भ करता दै - 

(तुषा वास्त भें 'आाचायं श्री! क यख से निकला प्रत्येक 
र्द जादू सा असर कारक सिद्ध हुभा । निश्चित ही भाज का 
दिन मेरे लि सुनहरे सुयोद्य की प्रतीक्षा मे ही था, जेसा कि 
चायं श्री ते फरमाया | मेँ कल्पना नहीं कर सकता कि यद्‌ 
सव हो से गया १ 

यहं से म॑ पिदाजी से कमा याचना ऊ दिए निकटा था । 
क्षमा याचना की नदीं बरक क्षुमा याचना के मात्र विचार पेदा 
हूए भौर मागं म जाते हुए पीछे से सेठ शिखरचंदनी जौहरी ने 
भावान लगा । कने टगे सुमे विश्वस्त व्यक्ति की आवश्यकता 
ह णोर उठ ओपचारिक वा्तलाप ऊ पश्चात्‌ बही निरिचित कर 
लिया ३००) सु० साहवार की नौकरी । 

“स्या कहा ‰ एक साथ तीन सौ रुपया महीना" ` "सैन 
कदा था ना किमेरी अन्तर अत्मा कह रही है आज निस्वित 
सफरता सकेगी 1” सुधा ने आश्चयं मिश्रित गवं से नरेश की 
आं मे कंका | 

, “तना हौ नदीं सेठी वड़े उदार दै कहा दै कि यदि काम 
संसोपद्‌ रहा तो विग पाटंनरशरिप मी डा देगे--~“* नरेश 
गंभीरतापूर्वक क्ता चछा जा रहा था । 


( ४८ ) 


क्या ग्यापार दै सेठनी क्रा ११ चुप्रा ने वू । 

व्यापार काक्या प्रूछ्तादै। भाश्वसाथ्रदे तोसालभर 
मे दी छ्खपति" जवाहरात करौ धंधा है" “नरेश ते उत्तर 
दिया । “वास्तव मे यह सव शुरुदेत्र की शक्ति का ही चमत्कार 
दै । भव तो भ्रतिवपं गुरूदेव के दशनो के दिग हे जानना हेग ॥' 
सुधा ने गर्बोक्ति की। 

“भ्रति चपं क्या थोड़ा काम जमने दो फिर तो प्रपिमाह ही 
दशन करोना ।" 

“ये सव वातं कहते की दै, आदमी उपकार को जल्दी भूरा 
दै, अपकार को नदीं । थोडे व्याप्रार धवे मै उमे नदीं कि सव 
भूर जाओगे कि कौन गुरूदेव थे ¢” सुधा ने व्यंग कसा । 

“भच्छातोखो आलसेही प्रतिज्ञा करता ह किव्पमे 
एक वार गुरूदेव के दशन अव्रश्य कलेगा । चाहे केसी ही परि 
स्थितिक्योंन दो! 

“इस बात परतो यह मीठा कराङंगी पर हांयहतो 
नोकरी-वोकरी की बात हृ पर माताजी ने मेरे दिए इं कदा 
या नहीं ?” सुधा ने बात बदलते हए जिज्ञासा के स्वर मे पू्ठा। 

“अरे वहां की पूरी कहमनी सुनोगी तो सो पदोगी पँ सेढ 
जी से नौकरी निश्चित करके सीधा मोटर च्टंड गया वही गा 
` जगे बाली गाड़ी छूटने वादी ही थी मै घर पचा ओर माता- 
^ के चरणों मे गिर पड़ा, पङ तो पिताजी, माताजी घोर 
सं जी मरकर रोष“ `-"रुगसग १५-२० मिनट तक तीनां वेयान 
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हो गए एकर दुसरेमे खो गए । न माद्ूम कितने समय तक 
पिताजी सुमे सीन से चिपकाए हुए अपनी अंसो के पानी से 
मेरी कमीज को गीला करते रहै । -"माताजी समीप मे खड़ी 
लह्य भांचल गीखा करती रहीं उस समय का भावपूणं दश्च 
शब्दौ द्वारा व्यक्त नहीं क्रिया जा सकता } पर अंतमे पिताजी 
न सुमे माफ़ कर दिया सुधा |“ कते हुए नरेश के नेत्रो से कुषं 
चुदे इुटक पड़ीं । 

सधा चरसे नेत्रौको पोते हुए बोटी “यह सब तो 
हु पर मेरे लिए कुष्ठं कहा या नही मातीजी ते ९ 

तेरे टिषए क्यों नहीं कहेगी । तरा तो दोष कुष्ठ भी नदीं था] 
दोप्रतो सव मेरादी था । वे नाराजथेतो मेरे से। तेरी प्रसंशा 
फरते हुए मात्ताजी अघाती ही नदीं है । कहने ठगी मेरी बहू 
वदृत सुशीख छीर गुणवान दै उसे जल्दी यहां ठे आना ।'” नरेश 
ने गंभीर मुस्कराहट के साथ कहा । 

धतो आपने क्या कहा फिर †* सुधाने चीचमे ही प्रश्न 
कर लिया | 

“कहता क्याः यही कहा कि कहो तो अभीके आताह। सं 
मेरे भोजन की व्यवस्था कीं होटल करल्टगा) नरेश्न 
हंसते हुए कहा । 

न्तोष्ठोददोना सुम अमी किर इलं दिनो वाद तो वेसे 
भी पीहर जाना ही है 1" दुधा भी ञुस्कराने सगौ । 

“क्यों १ अभी पहर की स्या ख्गी दै १ 
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“कयां ठगी क्यों नद { कितमे महीने हो गए 
अवतो वसे भी जाना द्यी पडेगा }* 

“क्यों १ 

हु, इतना भी नदीं सममते ?" कहते हुए सुधा ते एक कटा 
भरी दृष्टि नरश्च पर डाली । 

“अच्छा वावा, चले जाना पर जाजतो हटवा खिा ६। 
कर्सेतोष्टोटलमेखानादही दै)“ 

“सच कल ही छोड़ भाधोगे गाव १” सुधा ने जिज्ञासा भरी 
दष्टि से देखा । 

“नदी, नदी शूठ । कल नदीं अगले सण्डे को हस दोनों 
चटेगे | तव तकर मेरी नौकरी का टाम टेव भी जम जायेगा । 
लभी पिताजी ते मना भी क्रियादहै क्रि जमी मत छाना | हरो 
का खाना अच्छा नहीं रहता । इसलिए दोनों साथ ही चकर 
मिरु आ्येगे। चार दिन भौर ध्यं रखो १ नरेशने हंपते 

ए कहा ।* 
१ व तोखो हमारा ह्वा तेथार दै। भाप भले षठ 
मिठाई खिलाजो या नदीं {" सुधातने ह्वे कौ ष्टेट नरेशे 
लागेकरदी। 

“टम अकषिले ही थोडे खायेगे दूसरी ष्ठेट कहां दै !" 

“दुसरी तो अव आपकी ओर से होगी ।" सुधा सिहल 


कर हंस पड़ी । त 
“अच्छा तो यद ष्डेट तो जब हमारी हो बुकौ है हम ई 
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ही आपको भेट करदेते दैः)" नरेशते ष्छेटआगो वह्ादी। 
सुधा ते मट से एक कौर टठाकर नरेशके छह मे दे दिया । 

नरेशे भी षट का जवाव पर्थर से दिया! घौर एक वड़ा 
सा कौरयुधाकेयुंहमें ठुंसदिया। दोनो भोजन से नित 
होकर शयन क्च म चले जाते है । 

लाट पर वेते हुए सुधा ते जिज्ञासा के स्वर मे कष्टा “एक 
वात पू, आप सुकसे छ द्ुपा तो नदीं रहे दै ¢ 

“भरे, ये कसी वात की तुमने १ तुम से छुपाने की क्या वात 
दै १” नरेश ने विस्मय पूवं सुधा की घोर देखा । 

ध्री आत्मा कद्‌ रदी है कि आपने मुमसे ङं दिपाया 
दै। पिताजी आपको सौ रुपये दे सक्ते, ओर माताजी मेरे 
ट्एिकु्लभीन द यह केसे दो सकता है १ सुधाने एक व्यंग 
भरी रष्टि डाद्ी नरेश फ चेहरे पर । 

( नरेश नीच मँ वात काट कर) “ओहो यह्‌ वातदै क्या, 
मे तो विल्छरल भूल ही गया । `“ "अरे बो वेग देना जरा” 
सुषा वेगलेने को उठती ह छौर वेग नरेशे हाथो मे थमा देती 
है 17 नरेश हंसता हृघा्वेग खोरता है"... "पर उसका चेहरा 
फसा रहग्जातादै, ' चेहरे पर चिता की ` हवाश््यां उडते गतीः 
ह.“ वह्‌ चिन्तिनि स्वर मे वोख्ता दै" "यह्‌ क्या हुषा" ““" 

{इसमे रो बहुमूल्य साडियां, कषठ व्टाञ्ज पीस ओर दो सोने कषे: 
कंगन थे। माताजी ने लाख मना ~करने पर भी बडे आग्रह से 
राते हए मेरी वेग मे रख दिये थे पर इसमें तो यद्‌ मेरे ससुरा 


"`. दोनों खिकखिला कर ठेस पडते दो 
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वाला सूट का कषद पड़ा 9 सुधा यहं तो सव तेरी ही 
चालक दे"“"“""रास्तेमरवेगको मे सीनेसे चिपकाएलारहा 
हं "1" नरेश भाश्चयं पूवक सुधा की भोर देवता रह जाता दै । 

यधा किसी तरह से अपनी हंसे को दवाती हुई “क्यों व्यधं 
की वातं वनातेदहो सीधा दही कहो ना“ माताजी ते क्ट रये 
छौर दिये भौर अपने सूट का कपड़ा ठे जाया 1" क्रते ए सुधा 
मुस्कराने र्गी । 

“नदीं सधा, तेरी कसम यदह वात नही है"""''त्‌ भषिक 
परेशान मत कर, जल्दी वता“.“"तूमे ही वे कपडे घोर सोमे 
कंगन निकाले द ।» नरेश सुधा कै चेहरे की भोर एक टक देष 
लगता है । 

"अच्छा तो ठहसो भे छाती ह, घबरा नही" कहती 
सुधा पास वाठे कमरे मे जाकर दौ मिनट मं रौट भाती है। 

न्तो तूतेतो यह सादी पहन ही रीदै। मेनितोमा से 
कहा " पहले ही वहत कपडे पद द॑ वह यहनती दी नरी १। 
पर्‌ कितनी सुन्दर लग र्दी तो इस साड़ी भे । कहे हये नरेश 
ते ह्यथ पकड़ कर खाट पर -विठा दिया । चाति पहन क्यो 
नही कितने मीने चादतो सां के हाथका प्रसाद मिटा ई। 
र वाक्त भे खो जत दै! 

बातों हयी बातो म बहुत समय वीत जाता दे 
की कमी पिताजी कौ तो क्रभी सेढजी की '"“""“"भन्त मै नाते 
कृहा--“वहत टाम हो गया ह इमे सुबह नल्दौ दरी 
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ना दै। हाँ तुम ये सुबह जल्दी ही उढा देना चार वजे 1 
मे सामायिकभी करनादै ओर सात बजेदी दुकान पर 
हवना दे ।* 

“अच्छा अमी से उयूटी की इतनी चिन्ता खग गई है । 
गर एक दिन मे ही सामायिक पर इतना श्रद्धा पेदा हो गई १" 

“सुधा ते हल्का सा व्यंग कसा । 

4तो तुम यह सम रहयीदो कि मेँ नौकरी की सफलता के 
कारण इस भौतिक उपरुव्धि हेतु, सामायिक कर रहा हं । यदह 
म्हारी श्राति दै सुधा, तुम ओौरतं मे ही सामाधिक से धनः 
सम्पत्ति, वेदे- वेटी, ओर सुहाग मांगती रहो । मेरी सामायिक 
इन किन्दीं भावनाओं प्रेरित नहीं है। य॒भमे तो ५अचायं श्री" 
कै प्रतिःएक,अटट श्रद्धा उत्पन्न हो गई दै, ओर मने सममा किं 
जीवन मे धमं द्यी एक तथ्यपूणं सत्य है । दृसरी वात कट की 
सामायिक मेँ युम एक अजीव सी आत्म शांति मिरी । इस दृष्टि 
से मनि यह निश्चय किया किं कम से कम एक सामायिक निय- 
भित रूप से क गा । तुम मेरी सामायिक को अपनी सामायिक 
की तरह मत समना ।'” नरेश ने गस्मीर रवर मेँ स्पष्ट किया | 

“अच्छा वावा, चाहे जसी हो वसी करो पर करो ।' अच्छ 
छठां दू.गी सुह जल्दी हीदं” सुधा नें का । 
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कार छाल भवन के सामने अकर हप सात्तीदै। ए 
दम्पत्ती कार से उतरकर भवन मे प्रवेश करते दै । मदिर पुनरे 
तास से सजी हुई बहुमूल्य तादी पडती हृ है। कौ गोदमे 
एक द्योटा सा मुन्ना द। युवक पूछताछ कायाय म जाकर 
जानकारी लेता दै भौर फिर दोनों उपर चद्‌ लाति दै । 
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तीखरी संनि पर आचाय श्री एक पाट पर विरजे हए 


दुख संतो को धध्ययन करा रहै 

सथा भौर नरे आचार्यं श्री फे नजदीक पचक ५मत्यएणं 
वदामि" (वंदन सूचक ब्द) का उघारण करते दै \ 

ल्ाचायं श्री सदसा सम्डल देते ए पहचानने $ घ म 
"दतौन्‌ नरेश कुमारी ? 

प्ली गुरूदेव ("नरेश त्ने सुस्कयते ९ उत्तः दिया। “गुल्व 
अपने श्रावक जी को तो पहचान दिया किन्तु भुम सो भूद 
गये--" सधा ने हेसते हुए कदा । । 

(नहीं नदी, पसा से हो सकता दै ! तुमको ती इसे भी 
पदे से पहचानता रं आज वहे प्रसः 
ठंग मे दिखा दष्टो) भी किधर सेकौनसं 
जारो!" अआत्चायं श्री ने ्ुख्कराते ई परल क्या 
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“सीधे इन्दौरसे ही आ रहै दै गुरूदेव, अपनी निज की 
कारमेदी अये} सुधा ने कुष्ठं शमति हए कहा 1 

(“अच्छा निन की कारमी हो गई १ आपतो जीवन से उव 
चके थे ओर आत्म हत्या की तेयारी कर रहे थे ना ! 

आश्चयं के साथ आचायंश्री ने नरेश कमार की ओर उन्मुख 
होकर पूषा । 

(“आपकी क्रूपा दृष्टि फे पश्चात्‌ किस चीज की कमी रहं 
सकती दै गुरूदेव ! आपकी दया से तिक नगर भे एक वंगङा 
भी खरीद लिया है घभी अभी यह्‌ फियट कार भी २० हनार में 
खरीदी दै । कार आते ही सुधा जिह पर अङ गई कि इसकी 
सवसे पहली सफर (आचायं श्री" क्ते दशंनों की होगी । सुं 
अपना फरौरन ( विदेश ) जते का प्रोप्राम भी कंसल करना 
पड़ा |" नरेश ने गंभीरतापूवंक कहा । 

'्लोहोतोधापदो वपंमे दही इतने वद्र गये, विदेशकी 
भी तय्यारियां करने लग गए * भाचायं श्री ने सुस्कराते हए 
प्रश्न वाचक दृष्टि से नरेश की ओर देखा । ( दोनो वंदनकर 
सन्मुख बेठ जाते दैः । ) 

“शुरूदेव सव आपकी दही छपा का फठदै। मेँतो जीवन 
से विल्कुर उव चुकाथा। पर सुधा किसी तरह पुसलाकर 
आपके चरणो तक ठे आङ छौर अाजमे आापको इस रूपं 
दिख रहा टरं । गु्देव जब सँ आपक्षी की (मांगचिकः सुनकर 
गया कि दूसरे ही रोज युम बहुत अच्छी नौकरी मिल गर । 
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वास्तव मे वहे दिन मेरी प्रतीक्षा मेही धा, जसा भाषो 
फरमाया था" `" "केवह छः महिनेके वाद्‌ ही सेवजीते 
अपना वर्किंग पारनर यना लिया | आपकी कृपा से प्रथम वप 
म ही वहत अच्छी आय । दूसरे वपं तोम बिदेगेभी ता 
आया" """अन्र हमारा जवाहरात का व्यवसाय अच्छी च्छ 
रहा दै" "गुरूदेव, अपके इस उपकार को म॑ जनमे 
नही भूर सकता । आपने सुमे नया जीवन दिया दै गुरेव" 
कहते हये नरेश की आंखों श्रदधाध्र से मर गई। पुधाभीर्ुह 
धर्माकर अपने आंचल से नेत्रो को पने ठमीं। 
“अच्छो यह सव तो पाया पर माता पिता कोभी 
चायं श्री अपनी वात पूरी करे उक पव ही नरेशे ने स्त 
दिवा.“ “नदी गुहेव ! ेसा केसे हो सकता दै ईने 
अनन्त अनन्त उपकार है". मेने उन्ह इन्दौर अ कां वह 
जामिह्‌ किया पर वे अभी तके तेयार नदीं हे दै कहिं दग 
हमे गाव में ही अच्छा छगता दै" "धम ध्यान मी क्छ 
ह्येता दै“. ““"पर उन्ह अव म जल्दी ही ठे भारूगा। 
“सौर डुल नित्य नियम भी रखते हौ कि कैव परसा $ 
ही पीये दौड रहे हो ?" । 
आपके सम्पर्क मे ओने ओौर आपश्रीकी छपा पूण टि 
लेते पश्चात्‌ मे कोरा कसे रह सकती हू । जिति दिनि शाप 
मसी दष्टं को बदरा, मेरी सोई है आमां को जागृ | 
उस दिन से चिना किसी व्यवधानं के हम दोनो दक समा 
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व्यवधान हो जाय, अन्यथा कभी नहीं 1" 

प्केसा रगता दै, सामायिकमे १ भाचाश्रीने छोरासा 
प्रश्न किया । 

“गुरूदेव घंटा भर किधर निकल जाता दै कुषं मी पता नहीं 
गता । दिन भर बड़ी शान्ति वनी रहती दै । जिस दिन 
सामायिक नदीं हो पाती दिन भर वहत अटपटा खगता है । बड़ी 
तद्टीनता रहती दै उतने समय तक, क्योकि सं उस समय 
ग्यापार सम्बन्धी को कल्पना ही नदीं भाने देता हू." **ग 
मन वड़ा शान्त रदता दै । ररूदेव मं बड़ा छतक् दं भापका "*"” 
कहते हुये फिर नरेश की भांखं सनरू हो जाती हे । 

“वहत सुन्द्र यदी हमारे जीवन का मू उदेश्य है। मं 
चाहता. था कि आप अपने जीवन के महत्व को सममे छौर अज 
यु भ्रसन्नता दै कि आपने अपने आपको समा है । क्यों सुधा 
तम्दारा नित्य नियम कसा चटता है 1" आचायं श्री ने सुधाकी 
घोर उन्सुख होकर पूषा ! 

“भगवन्‌ ! अपके आशीर्वाद से बड़ा अच्छा जीवन क्रम 
चठ रहा दे । सामायिक नित्य प्रति करती हू" "" "आपकी कृपा 
पृण चष्ट का कथन करने कै चयि मेरे पास कोई शब्दं नहीं है, 
आपने मरु ओर मेरे प्राणनाथ को जीवन द्‌ान दिया है, आपकी 
छपा से ्जौर सव अनन्द दै पर एक ही चित्ता दै.“ कहते 
हये सुधा ते नरेश पर एक तिरी दृष्टि डाली । 


( ८ ) 


(वयो डरती स्यो हो । लो शिकायत हो वह्‌ साफ करो 


-गबान्‌ के सामने का का संकोच ॥" नरेश ते गस्पौर खर 


हा । 

नरी, पेसी कोई वात नदी है गुरूदेव । पर एक टौ शिकायह 
¦ कि ये पसो क पीठे बहुत ज्यादा दौडने ठग गष । 

नोकरी खगते के पश्चात्‌ इदमे भेर सामे प्रिता की थी 
+ वपं भर मे एक वार अवश्य दशन करू गा ! दो वपं निकार 
दये जोर नास तक नदी छिया दर्शनो का, अमी भी र सवर 


वकर आर हु" कहती हई सुधा खिटलिरा करस पड \ 


(तर्ही, यह्‌ गर्त वोर रदी दै गुरूदेव गतवषं हसते भाप 
पथम दन जनवरीभे ही कयि मर ओर अमी इ वपं का रवव 
वल र्हा दै । अभी चपं पूरा नदीं हना ये मेरी प्रि्ञा कै 
पार दोन वणौ म दमने दन कर दिद । यदि दिसम्बर 
नकल जाता ओर मं दर्शनन क्तात शिकायत वारीव 
गही” कहते हये नरेश युस्कराने र्मा । 

पर अभी तो आप क रदे रे कि धुम फोरिन (विदध) तति 
- श्नोभ्राम ची केन्यलं करना पड़ा ।» यदि धप विदेश चरे दि 

1 शापकी प्रतीक्ञा केसी पूरी होती आचायभरी ते गुप 
ए कहा । । 
(घुमा कर) गुरूदेव, आप तो बात करे ममं को पक ह 
तवमे स्थिति यह दै कि अन्तःकरण की भावना तो दशम 
[अर बनी सटती दै किन्तु काम इ रेखा फंड गथा | 
हते हुए भी नहीं निकठ पाता हा तो महाप्रा्च 


( ५& ) 


गुरूदेव घापको क्या निवेदन करू "“” “पर पुरुषों कौ स्थिति 
र कायौ को ओरतं क्या समती दै} इनको तो छं 
काम दै नही" 1” कहते ये नरेश भी सुधा कौ ओर देखकर 
हंसने खगा । 
ˆ\ मनी, ेसा मत सोचो नरेशजी । सुधा संभवत आपसे 
मी अथिक गंभीर ओौर धेयंवती दै" "उस रोज आपही तो 
कह रहे थे कि यह देवी दै'".“*"“ओौर यह तो भापने प्रत्यक्ष देख 
ही लिया किएक सुशि्ित एवं धार्मिक संस्कारों से सम्पन्न 
नारी पुरूपों मे भी कितना परिवतंन खा देती है" “नारी की 
गरिमा का निवंहन नारी ही कर सकती है.-“दर का क्या 
सोच। वर्तमानकोद्दी देख खो, भारत की प्रधान संत्रीनारी 
ही तो दै" """"कितना तदल्का मचा दिया है आज एक नारी 
ते १ केवल भारत ही नही, सम्पूणं विश्व आन दांतों तके उ गरी 
द्वा रहा दै, एक नारी की राजनंतिक निपुर्ण॑ता को देखकर । 
छतः आपका यह्‌ कथन उचित नहीं कि नारी क्या. समती दै 
पुरूपके कायौ को । हां यहं ठीक दै कि दोनों के अपने-अपने 
कायं क्षेत्र अलग-अलग होते द, ओर उन्हे अधिकतर सफलता 
अपने-अपने क्षेत्रमे ही मिट्ती है ! क्यों वहिन ठीक कह रहा 
हँ ना मे १" कहते हृए आचाय श्री ते सुधा को सवेष्ट किया | 
सुधा ख्ल्ना से सिर नीचा कर ठेती है ¡ नरेश एकदम गंभीर 
होकर आावायंश्रीके श्री मुखसे मरते वे बचन सधाका 
-चकोखत पान कर रहा दै... “"सधा ते शमति हए आचाय श्री 


( ६० ) 
के भरश्न का उत्तर दिया । भगवन्‌ आपका कथन तो यथां है ही, 
मतो एक वधी हूँ सममे इतनी योग्यता कहां १ हा आपके 
भाशीर्वाद से मं उस योग्यता तक अवश्य पच सकूगी ।" कहती 
हई सुधा तिरद्धी निगाह से नरेश की ओर्‌ देखते ठगी । 

“शुखूदेव जाप भी इसकी प्रशंसा करे सगे ! माताजी भी 
दिनरात इसी कै गीत गाती रहती है" कहते हुये नरेश हंस 
रिया । 

“नदीं प्रशंसा छौर गीत की बात नहीं है यह्‌ तो मने भापके 
भ्रश्न का उत्तर दिया कि “नारी क्या समती है पुरूष फे काया 
को वसे व्यक्ति यदि गुणवान दै त्तो सहसा किंसी ॐ भी खसे 
उसकी प्रशंसा निकल ही पड़ती दै । आचायं श्री कद गंभीर बन 
जाते दै । 

इ प्रकार इस बीस मिनट तक ङ तात्विक भौर इष 
विनोदं वार्ताखाप कर दोनों मांगरीक श्रवण कर पने ठर 
की व्यवस्था के छिए चल पडते दै । 





